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१ 
गालिब का जमाना 


मिर्जा असद उललाह खा 'गालिव २७ दिसबर १७६७ को पैदा हुए । 

घ्ितवर १७६६ में एक फ्रासीसी--परो--जो अपनी किस्मत जाज़माने 
हिंदुस्तान आया था दोलत राद सिंधिया की 'शाही फोज” का सिपहसालार बना 
दिया गया। इस हैसियत से वह हि दुस्तान का गवनर भी था। उसन दहली का 
भुहासरा कब रवे ' उस्ते फतह' कर लिया, और अश्ने एव क्माडर--ले मारशा-- 
को शहर का गवनर और शाह आलम का मुहाफिज' मुक्रर किया। उसके बाद 
उसने आगरा पर कब्जा किया। अब शुमाली' हि दुस्तान म॑ उसके मुकाबले का 
कोई नही था, और उसकी हुकूमत एक इल क पर थी जिसकी सालाना माल- 
गुज्ञारो' दस लाख पाउंड से ज्यादा थी। वह अलीगढ के करोब एक महल भ 
शाहाना" शानो शोक्त* से रहता था। यही से वह राजाआ भोर नवाबो के नाम 
अहकामात* जारी करता और बयर क्सी मदाखलत' के चवल से सतलुज तक 
अपना हुक्म चलाता था। 

१४५ सितबर १८०३ ई० को जनरल लेक सिंधिया वे एक सरदार बोगीं ईं 
को शिकस्त" देकर फातैहामा" अदाज़ से देहलो मं दाखिल हुआ। बोर्गी इ का 
कुछ असे तक शहर पर कब्जा रह चुका था और उसने इस अग्रेजो के लिए खालो 
करने से पहले बहुत एह्तिमाम" से लूटा था । जनरल लेक शहशाह वी खिदमत म 
हाजिर हुआ उस बड़े-बडे खिताब" दिए गए और शाह आलम और उसक 
जा नशीन" ईस्ट इडिया कपनी के वज्ोफा-य्वार' हो गए। 
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छ् गालिव 


अद्वा रहवी सदी का दूसरा हिस्सा वह जमाना था जब यूरोप से सिपाही और 
ताजिर' हिंदुस्तान म अपनी किस्मत आज़्मान भाए और उ होने सूव हम मे 
किए । इसक मुकाबले मे वस्त' एशिया से मौके ओर मआश' की तलाश मे आने 
वालो वी तादाद कम थी मगर थोडे बहुत आते ही रहे। इही म से एक मिर्जा 
काकान वेग, मुहम्मद शाही दौर के आखिर म समरकद से आए और लाहौर मं 
मुईन उल मुल्क के यहाँ मुलाजिम' हुए । उनके बार म हम बहुत कम मालूम है । 
उनके दो लडके थे, मिर्जा गालिव के घालिद" अब्दुल्लाह बेग और नख्र उल्लाह 
बेग। अब्दुल्लाह वेग को सिपगहरी' के पश्मे मं कोई खास कामयाबी नही हुई, पहले 
वहु आप्िफ उद्दौला की फोज म॑ मुलाज़िम हुए, फिर हैदराबाद मम और फिर 
अलवर के राजा बख्तावर सिंह के यहाँ। वेशतर* वक्‍त उ द्वान खाना दामाद 
की हैसियत से गरुज्ञारा । सन्‌ १८०२ ई० म वह एक लड़ाई मे काम आएं, जब 
ग्रालिब को उम्र पाच साल की थी। उनके सबसे करीबी" अजीज , लोहारू के 
नवाव, भी तुक्षिस्तान से आए हुए खानदान के थे और उनके जहदे आला" भी उसी 
ज़माने म॑ हिंदुस्तान आए थे जबकि मिर्जा कोकान वेग । 
ऐसे हालात जबकि निज्ञामे जिदभी'' के कायम रहने का ऐतवार" न हो 
ओऔर निराज' और तसददुद" का दौर-दौर हो, जव मालूम होता हो कि सब कुछ 
चद * जाबाज़ा।" के हाथ म है, समाज पर अपना असर डालते हैं और मुस्तकिल" 
मायूसी '* की फिज्ा' पैदा कर देते हैं। वैसे भी हस्सास*' तबीअर्ते खुशी से पंधादा 
दद और,ग़म की तरफ माइल' रहती हैं। ग्रालिव वी जिदगी का पसे मंजर 3 
मुगल सल्तनत का ज़वाल", देहाती सरदारो का उभरना और इक्तिदार"' हासिल 
करने के लिए उनके मुसलसल"' मुकाबिले हैं मगर इहे कुछ खास अहमियत 
नही दी जा सकती हि दुस्तान मे सियासी जिदगी का दायरा वस्तीअ'* नहीं था, 
नमक हंलाली की कद्र वी जाती थी लेक्नि सियासी वफादारी को आम तौर पर 
एक अस्ताकी' उसूल'' नही माना जाता था। रिआया'' के खर-ख्वाह' हाकिस 
अस्त" और इत्मीमान" कायम रखने की अपने बस भर कोशिश करते थे, मगर 
देहाती आबादी म ऐसे अनासिर" थे जो मौका पाते ही रहजती'“ शुरू कर देते 
हम अगर अदाज्ा करना चाहें कि शुमाली" हिंदुस्तान की मुश्तरिकों शहरी 
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१० गालिव 
ही म॑ महफ्लिं हो सकती थी जिनक्रो शम्मएँ रोशन' करती और जहाँ परवान 
शोले पर फिदा होते, जहाँ आशिक और माशूक की मुलाकात होती। हम शहरों 
पर इसका इल्जाम' नही रख सकते कि उहोन शहर को यह अहमियत दे दी, 
शहर और देहात की बेगानियी सदिपा से चली आा रहो घी, य गोया हिदुस्तान के 
दो मुतज्ाद' हिस्से थे । 

मुल्क की तकसीम इसी एक नह॒ज" पर नहीं थी। बादशाह, उमरा', 
सिपहसालार इक्तिदार" की कशमकश' मे मुब्तिला' थे, एक जुए के खेल म जहाँ 
हर एक हिम्मत, मौका और अपनी मस्लेहत' के लिहाज से" बाज़ी लगाता, बावी 
आबादी को बस अपनी सलामती"' की फिक्र थी। ज़मीर" और अख्लाकी' उसूल 
बहस मे नही आते थे, बाजी हारना और जीतना क्स्मित की बात थी। आभः 
मफाद''का कोई तसब्बुर था भी तो वह जाती''अगराज' की गजलक"* म खो जाता 
और अगर कोई आम मफाद को महसूस करता और उसे बयान करना चाहता तो 
उसे दीनी'' और फिकही' इस्तलाहो"' का सहारा लना पडता, जिसका लाज्षमी 
नतीजा यह होता कि एक मजह॒बी बहस खडी हो जाती । शाह इस्माइल शहीद की 
तसानीफ" मे जहा कही सियासी मसाइल" मोजू ए बहस " हैं बहा हम दखते है 
कि एक नेकनीयत इसान जिसकी ख्वाहिश यह थी कि हुकूमत वी बुनियाद 
अदल'* पर हो सिंफ अपन गम और गुस्स का इज़हार' कर सकता था, कोई 
वाजिह और मुदल्लल*' बात कहना मुमकिन ही नही था। शाइर को इख्तियार 
था कि अहले दोलतो सवत' की शान भे कप्तीदे” लिखे या तवक्‍कुल'* पर दरवेशा 
की सी जि दगी गुजारे | कसी मुर वी" पर भरोसा करने से आला" मेयार" की 
शाइरी करने म॑ रुकावट पेदा नही होती थी, मुरब्बी का अहसान मानना एके 
रस्मी" बात थी, इश्क और वफाटारी का मुस्तहक' सिफ माशुक था और शाइर 
अपनी तारीफ भी जिस जदाज से चाहता कर सकता था! अगर वह किसी हद 
तक भी नाम पैदा करता तो उसका शुमार मुतखब'“ लोगो मे होता था और 
उसकी दुनिया मुतखब लोगो की दुनिया होती थी ! 
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ग़ालिब का जमाना ११ 


एक और तक्सीम'आज्ञाद यानी शरीफ मर्दों जोर औरतो की थी। आम तोर 
पर लोगों को अदेशा' था कि देखने से गुपतगू' और गुपतगू से बदन छून तक बात 
पहुँचती है, और बदन छूने का नतीजा यह हो सकता था कि दोनो फरीक' बेकाबू 
हो जाएँ। इस अदेशे ने एक रस्म बनकर आज़ाद ना महरम” मर्दों बौरतों को 
सख्ती के साथ एक दूसरे से अलग कर दिया । इसी वजह से आजाद औरतों के बारे 
भ लिखना उहें जबान और अदब को आखो से देखने के वरावर मौर इननिए 
ना मुनासिव" करार दिया गया ।' इश्क से मुराद” मद-औरत की वह झखद नहीं 
थी जिसका मकसद“ रफीके हयात' बनना हो, और इस बिता! प्र शईा यह 
जाहिर नहीं कर सकता था कि उसका माशूक मद है या औरत । झाएर हू चेहरे 
और कमर का जिक्र किया जा सकता था, इसके अलावा उम्चद्ध दिन्‍्म छे बारे में 
बुछ कहना बेहुदगी म शुमार होता था, अगरचे' एम दोर भी गजर हैं दद दर“न 
म उरयानी" वज्ष " के खिलाफ नही समयी जाठी थी। सेहिन झापदे सकी पवन 
का मतलब यह नहीं था कि कौरत के वुजूद” का ही नव॒रदाइ ० मिझ्ा गया। 
उन मिसालो को छोडकर जहां ईरानी रिवादत'' की ऐँ-दो में मा०र करे अमरद 
माना गया है, यह साफ जाहिर हो जाता है दि व के शाता का मा++ ब्लैजठ 
है। अलवत्ता इस बात का पता उमक ठीर-डीआ नाब्ामहायडे इनलाहै 
जिस्माती तफस्तीलात" से नही, कौर पस्नमडर पा नह है 
बदम। 


इस्झतठदाट बट 


श्र ग़ालिब 


थी। उनकी शख्मियत' मं बडा बकार' था ओर अगरचे उ हें इस्लाह' का काम 
शुरू किए ज्यादा अर्सा नही हुआ था, साहिबे यान 'ने उ हैं फौरन पहचान लिया। 
उसके सवाल वे जवाब मे कि वह कैसे तशरीफ लाए हैं शाह साहब ने कुरआन को 
एक आयत'" पढ़ी और एवं वाज्' कहा जिसको सुनकर तवाइ्फ आवदोद " हो 
गइ। नदामत* से आँतू बहाना तवाइफो की तह॒ज्ीव में शामिल था, अगरचे 
निजात' वी यातिर पेशा तक क्र देना' काविले तारीफ़" मगर खिलाफे-मामूल" 
समझा जाता था। तबाइफें अपन खास कायदो ओर रस्मो के मुताबिक" ज़ि-दगी 
बसर करती थी और अगर एक तरफ उनका पेंशा बहुत गिरा हुआ माना जाता 
था तो दूमरी तरफ वाज्ष" ऐतबार से" इस नुकसान वी कुछ तलाफ़ी'' भी हो 
जाती थी। 

वह बक््म, जिसका उदू शाइरी में इतना जिक्र आता है, दोस्तो की महफिल 
नही होती थी, लोग क्सी मशवान की दावत" पर जमा नहीं होते थे, व तहजीबी 
मशागिल' के लिए आम इद्तमा" होता था। ऐसी मह फिलो म माशुक और 
रकीब' ओर गैर का क्या काम होता, मगर तवाइफ की बद्म मे यह सब 
मुमकिन था। गालिब न य शेर कहे तो ऐसी हो वर्म उनकी नज़्ञ र मं होगी-- 


मैंने कहा कि बफ्मे नाज़" चाहिए गैर से कप 
सुनकर सितम-ज़ रीफ'" ने मुझको उठा दिया कि यू 


हाँ वो नही खुदा परस्त" जाओ वो बेवफा सही 
जिसको हो दीनो दिल अजीज" उसकी गली में जाए क्यो 


हम जितना उन सूरतो पर गोर करें जिनमे कि माशुक एक औरत है और 
देखें कि वह आशिक के साथ क्या बर्ताव करती है उतना ही यह वाजह* हो जाता 
है कि इस शाइराना इस्तआर ४ से मुराद क्या है और उतना ही साफ बर्म का 
नवशा हो जाता है। इसका हरगिज यह मतलब नही है कि वो तमाम शाइर जी 
भाशुक की बज़्म का जिक्र करते हैं तवाइफो की बम में शरीक होते थे जसे 
शराब और मयखाना का जिक्र करने का यह मतलब नही है कि वा शराब की 
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गालिबव का ज़माना १३ 


दुकान पर बैठकर ठर्रा चलाते थे। मगर इसमे शक नही कि शहर मे लौडियो और 
खादिमाओो' और मजदूर-पेशा औरतो के अलावा सिफ़ तवाइफें वे नवाब' नजर 
आती थी नाज्ञो-अदा दिखाने, तल्ख' ओर शीरी' गुफ्तगू करन, लुत्फ और सितम 
से पेश आने का मौका उही की था। उहें नाच और गाने के अलावा ग्रुपतगू का 
फन'" सिखाया जाता था और तवाइफो की बज़्म ही एक ऐसी जगह थी जहा मद 
बे तकल्लुफी'और आज़ादी के साथ रगीन गुफ्तगू फिक्रेबाज़ी और हाजिर जवाबी 
में अपना कमाल दिखा सकते थे। बडी खानदानी तकरीबो" में तवाइफा का नाच- 
गाना कराना खुशहाल घरानों का दल्तूर था और जो लोग 'वज्म' म शिरकत 
करना पसद न करते वे ऐसे मौको १र गुफ्तगू वे फन म अपना हुनर दिखा सकते 
थे। शरीफो और तवाइफा के यक जा' होन के मौके उस फराहम”' करते थे, 
जिनमे से अक्सर में तवाइफो को शरीक होने की इजाजत थी। अब हम खुद ही' 
सोच सकते हैं कि माशूक की तस्‍वीरें क्सि बुनियादी अवस" को सामने रखकर 
बनाई गई होंगी और ऐसी औरत कौन हो सकती थी जिसका कोई खानदान न हो,. 
ताहलुकात" और ज़िम्मेदारियाँ न हों और जो इस वजह से एक बुजूदे महज" 
एक खालिस'" जमालियाती'१ तसब्वुर" मे तब्टील की जा सके । 

उनीसवी सदी के निस्फ आखिर की जहनी कैफियत'" और इस्लाह की 
मुख्निसाना' कोशिशो ने इस हकीक्त"'पर पर्दा डाल दिया है। दूसरी तरफ पारसा 
मिजाज और हया-ज़दा'' लोग इस पर मुस्तिर* रहे हैं कि ममखाना और शराब 
की तरह माशूक भी एक अलामत"”, एक इस्तआर है, जिसे मजाज़ी' क्साफता* 
से कोई निस्वत* नही । उहें अपनी जिद पूरी करन मे कोई दुश्वारी" नही होती, 
इसलिए कि सूफियाना' शाइरी की रिवायत" न तमाम कफियता'" को और 
खास तौर से आसिको माश्क के रिश्ते को एक रूहानी ! हकीकत का अवस माना 
है। लेकिन इस वजह न हमारे ज़माने के तक्‍्क्राद' क्या समाजी हालात को 
नजरदाज़ करें और क्यो शाइर को इस इल्ज्ञाम से न बचाएँ कि उसका माशूक 
बिलकुल फर्जी", उसका इश्क महज धोका ओर एहसासात * खालिस तम ना" है। 

नब कुछ और समाजी हालात को देखिए जिनवा अदव पर अक्स पडा। 
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ड़ गालिव 


शहर। म शरीफा के लिए पदल चलना दस्तूर त था, क्स्ती कित्म की सथारी पर 
आना जाना लाजिमी था। घांड गाडी वा रिवाज अग्रेज़ा की वजह से हुआ, घाडे 
की सवारो लम्बे सफर पर वी जाती शहर के आदर इसका रिवाज न था। आम 
सवारी क्सी किस्म की पालकी थी। इसका नतीजा यह था कि कोई हैप्ियत 
वाला अकेला टहल नही सकता था, रास्ते म थडे होकर लोगो को अपने काम से 
आते-जाते नहीं देख सकता था, सेहत' की खातिर भी पैदल सर नहीं कर सकता 
था अवाम' घुल मिल नहीं सकता था, अवाम म॑ धुलन मिलने का और कोई 
इम्कान' नहीं था। शरई' कानून के मुताबिक सब इसान बराबर थे और इस 
कानून को मानने से किसी न इकार नही किया लेकिन कानून ने इसका हुक्म 
नहीं दिया था कि लोग आला" और अदना' अमीर और गरोब के फक्को 
नज़रदाज़ करके सबसे बराबर की हैसियत वालों वी तरह मिलें, ओर उस कायदी 
पर, जिनकी वजह से मुख्तलिफ' तब्क” अलग रहते थे, सच्ती से अमल किया जाता 
था। मुमकिन है कि यह जातो की तक्‍्सीम' कय असर हो, क्योकि हि दुस्तानी 
मुसलमानों के तौर तरीक म बाज़ बातें है जो इस्लामी मुल्की म नही मिलती हैं 
बहरहाल, समाजी तक्सीम के इन कायदो के चुजूद' से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इनकी वजह से शाइर अवाम से अलग ओर शाइरी अवाम के जदबात" 
से दूर रही। सिफ 'नज़ोर अकवराबादी' ने शाइरी को इस करतीन ' से निकला 
ओर उनके कलाम का हुस्न" और उसकी रगीनी इसकी शहादत" दती है कि 
उर्दू शाइरी ने समाजी पावदी का लिहाज्ञ करके अपने आपको बहुत सी वारदाते 
ऋह्बी" से महरूम' रखा। लेकिन 'नज्ञीर अकबराबादी के तरोके को शाइरा 
और नक्‍कादो'* ने पसद नहीं क्या, और उनके हम-अल्न" लोगों पर उनके 
कलाम का असर नही हुआ | इस तरह शाइर के एहसासात'* का ताल्लुक उनकी 
जात" से ही रहा, उसकी कफियतें' समाज की खुशी और रज से अलय और 
मुस्तलिफ' रही। 
सफर का रिवाज्ञ भी इसानो को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया" है, 
लेक्नि ,यह भी समाज मे रब्त" पदा न कर सका। सफर करना मृश्क्लि था, 
लोग शहर से बाहर निकलने से घबराते थे। 'गालिब' का एक फारसी काशेर 


है--+ 
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गालिव का जमाना श्र 


अगर ब-दिल' न खलद' हर चे' हर नजर'* गुजरद' 
खुशा' रवानी ए उच्ने' कि दर सफर गुजरद 


लेकिन दर-असल वह सफर की जहमतो' से बचना चाहत थे। कलकत्ता जाते हुए 
उ हें जो ुत्फ' आया वह मुलाकातो और सुहवतो'' का चुत्फ था, या फिर नए 
शहर देखने का। बतारस ओर कलकत्ता दोवो की उहीने फारसी की मस्नतवियों 
में बहुत तारीफ की है। 
कानून और रस्मो रिवाज दोनो हर फद'' को समाज और उस जमात"' का, 
जिसका वह रुकन'' होता, मातहत' और पावद रखत थ। शायद इसीस रिहाई" 
हासिल करन" के लिए हस्सास'* अफराद" दिलो दिमाग की तनहाई' म अपनी 
ज़ि-दगी अलग बनाते थे । इसके अलावा उस दौर म अलग अलग जहुनी" खानो 
में बाद होकर सोचने ओर अमल" करने वी एक अजीबो-गरीब कफिययत थी। 
आइर को उन सियासी ' तब्दीलियो से, जिनका शुरू म॑ ज़िक्र किया गया, इस 
कद्र कम वास्ता" था कि गोया'' शाइरी और सियासी जिदगी मे कोई लाज़िमी " 
और कुदरती“ ताल्लुक नहीं ' ग़ालिब” ने अपनी एक फारसी की मस्नवी मे 
चुजूदियो* और शहूदियो' के इख्तलाफात"! का ज़िक्र किया है, मगर इसके बाव- 
जूद यह कहना गलत नही है कि उस दौर की इस्लाही'' तहरीरो' का जिनकी 
रहनुमाई* सयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद जस बुजुग कर रहे थे, 
शाइरी पर कोई खास असर नही पडा। “गरालिब ने जहा कही जाहिद' ओर 
वाइज"' का ज़िक्र किया है उससे मुराद" रिवायती'“ ज्ाहिद और बाइज़ है, उनके 
अपने जभाते के लोग नही है। खद गजल का तज*' खानो म॑ बद होकर सोचने 
को एक नुमाया' मिसाल" है कि गज्ञल के हर शेर का अलग मोजू"' होता है और 
उसका पिछले ओर बाद के शेर से कोई ताल्लुक नही होता । बेशक गज़लो म॑ भी 
कभी कभी खयाल का तसल्सुल" मिलता है ओर कत बद वी भी मुमानियत नही 
थी, लेक्नि मुनासिव " यह था कि हर शेर का मज़मून*'अलग हो । मालूम होता है 
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बाटी सूफो ३० सादयवादी सूफी ३१ मतभेद ३२ सुधारक सुधारक्वादी ३३ आंदालन 
३४ पथ श्रदेशन रे१ ईश्वर भक्त ख दापरास्त ३६ घधर्मोप्देशक् ३३ जाशय ३८ पारपरिक 
३६ शली ४ प्रकट खला ४१ उदहरण ४२ विवय ४३ नरतयें ४४ वडुता ४६ उचित 
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१६ गालिव 


कि 'गालिब' के दौर मे शाइर + सियासत', समाज और मजह॒ब' के मुआमलात 
से अलग रहने का असल सबब यह था कि जिदगो का मुख्तलिफ खानोम 
तकसीम" होना आम तोर पर तसलीम* कर लिया गया था। शाइरी मे इत- 
फरादियत" को फरौग' वहदत उल-्युजूद!' वे नशरिय" की वजह से भी हुआ 
इस नजरिये वे मुताबिक'* इसान और उसके खालिक'"' के दरमियान व राहे 
रास्त'” ताल्‍लुक हो सकता था, किसी वसीले*' थी लरूरत नहीं थी, इस तरह 
शाइर अंकोदे'' और अमल के मुआमलात मे खुद फैसला करने का इस्तियार/ 
रखता था, और समाज से अलग होकर वह भपनी इनफरादियत का जो तसवुर“ 
चाहता कायम कर सक्ता था, अपनी जि दगी का अलग नस्ब उल एन"! मुकरर 
करक चाहता तो वह सकता था कि इश्क, आशिक और माशूक के सिवा जो कुछ 


है सब हेच' है। 


अज-ज-+-_------- 

पृ राजनीति २ घधम ह मामला ४ क्यरण ५ भित भिव ६ विभाजन ७ स्वीकाद 
प८ व्यक्तित्वाट € ओत्साट्य १० अद्वतवाद ११ विचारधारा दष्टिकोण १२ अनुस्ाद 
१३ खष्टा १४ सीधा १४ माध्यम १६ दढ विश्वास आस्था १७ अधिकार १८ विचार 
गलल्‍्पना १६ उद्दश्य पक्ष्य २० तुच्छ। 


गालिब का उदूं कलाम 


मिर्जा 'गालिव” न लिखा है कि उह शेरो शाइरी का शौक उसी ज़ञमान से 
हुआ जब से कि वह लहू-वो लइ्व” ओर "फिस्को-फुजू र" मे पड गए, गामा यह 
शौक उनकी शख्मियत' के फरोग' की अलामतो" मे से एक अलामत थी। उनके 
इब्तिदाई' कलाम के नमून॑ हमारे सामन होते और उ हें वक्‍ते तसनीफ" के एतबार 
से“ तरतीब' दिया जा सकता तो हम अदाजा कर सकते कि उनकी जौलानी'” 
उ'हे किन सम्तो' मे क्तिनी दूर तक ले गई, और उ हें अपनी खास सलाहियतो'* 
और असल" जोक" का एहसास" किस तरह हुआ। बंडे अफसोस की बात 
है कि 'गालिब' ने अपना सारा कलाम, रही को रही समझकर भी पड़ा नही 
रहने दिया, और पहले इ-तसखाव'' में जो कुछ उहोने शामिल नही किया बह 
हमेशा के लिए जायअ" हो गया है। जो रहा सहा इम्कान' गाल्निब” को 
अदबो"' थौर शमालियाती' नश्वो नुमा का पता लगाने का था, वह गज्ला 
को रदीफवार'' तरतीब देने के दस्तुर" ने बाकी न रखा। अब क्‍या मालूम कि 
यह शेर पद्रह, सोलह या बीस बाईस बरस की उम्र मे कहा गया था--- 


उर्जे-नाउमीदी" चश्मे-जय्मे चर्ख" क्‍या जाने 
बहारे बेखिज्ञा' अज" आहे बेतासीर* है वैदा 


९ खल कूद २ दुराचार ३ व्यक्तित्व ४ व्यापक्ता ५ प्रतीको ६ प्रारंभिक 
७ रचना कला ८ दब्टिसे ६ अ्रमबद्ध १० स्फूवि उमय ११ दिशाओं १२ याग्यठाओआ 
समझदारी १३ वास्तविक १४ आमद १५ अनुभव होता १६ चयन १७ नष्ट १८ सभा 
बनता १६ साहित्यिक २० सोल्यशास्त्रीय २१ विकास २२ सुकात क्रम से २३ नियम 
र४ भराश्य का उत्पात २५ आकाश के धाव की बार २६ बिता पतझड वी बद्वार 
२७ से २८ प्रभावहीन विलाप। 


श्ध गालिब 


और जब कहा गया था तो 'गालिब' आहे बेतासी र की रूहानी' और फल्सफयाना' 
गहराइयो से वाक्फि' थे या महज़ञ' अल्फाज" जोडने की एक तरकीब उनकी समझ 
में आई थी। 

'गालिब' के उर्दू के पहले ओर दूसरे दौर के कलाम मं बाज" सपुपतियतें* 
मुश्तरिक हैं जिनम सबसे नुमाया यह है कि वह चाद' खतुृत' खीचकर छोड देते 
हैं और तस्वीर का मुकम्मल" करना पढन या सुनन वाले पर छोड दते है जिनसे 
एक स झ्यादा तस्वीरें बन सकतो है, कभी ऐसे कि जिस तरह भी जोडिए और 
सोडिए कोई वाजेह'' तस्वीर वनती ही नहीं। दरबार मे स्सूख'' पदा होने की 
वजह स॑ 'गालिव' ने अपनी इफरादियत" तक" नही कर दी, हुस्त'' की जुल्फो 
में अक्ल के पेच डालते रहे, लेकिन सामईन!” का लिहाज रखना ज़रूरों था, 
खास तौर पर बहादुर शाह की रूमानियत का। यही सामईन का लिहाज है जिसने 

गालिव! को मुहावरे बरतने और आम मज़ाक के मुताबिक शर कहने पर 
आमादा' क्या, इसीने उहें हर-दिल-अज्ी ज' बना दिधा। उसक इब्तिदाई दौरे 
के आला३ २ कलाम में वह शान है जी पहाड की घोटी वी चमकती बफ में होती 
है दूसरे दौरे म यह बफ पिधलती, चश्मे बनकर नीचे बहती है, तिफ चोटी नही 
चहिक' पूरा पहाड सामत आ जाता है जगल नज़र आते है, हवाएँ चलती हैं, चश्म 
गीत गाते हुए बंदी म उतरते है। मगर बुलदी" फिर बुलदी है आब्धार ओर 
सब्श जार" उसमे नीचे ही होते हैं। 

यह एक बुदरतो बात थी कि. गालिब' पर दूसरे शाइरो का असर हो। नहाँ 
सक मुझे मालूम है, दुनिया के किसी शाइर मे किसी दूसरे शाइर की अजञमत" का 
उस तरह एतराफ* नही किया जसे कि गरालिब ने बेदिल का-- 


जोझे दिल है मुझसे हुस्ने फितरते 'बेदिल”“ न पूछ 
कतर " से मयखान ए दरिया-ए बेसाहिल' न पूछ 


“बेदिल” के तज्ञ पर उदूं म शेर कहने के इरादे ने गालिव” को मुझ ल-पंसद बन 
दिया कभी इस मुश्किल पसदी का खयाल स कोई तिस्वत नही हाती है। मसलन 
एक जगह एक औरत को झुककर सलाम करन की तस्वीर इन अल्फाज मं घीचते 


१ आस्यात्मिक २ दार्शनिक ३ परिचित ४ मात ४ शब्द (लपज का बहुंदघत) 
€ हुछ ७ विशेषताएं ८ समान € बरुछ १० लबौरें रेखाएँ ११ प्रूण १२ साष्द 
4३३ मेप्त जोल पहुंच ,१४ वयब्िदश्टठा विशिष्टठा १५ छोडना १६ झौः में 9 धांवाओं 
१८ ध्यातः सम्मान १६ रुचि प्रवत्ति २० हत्पर सल्द्ध २१ सवश्रिय २२ थप्ट 
२३ ऊंचाई २४ झरना २५ जगल झाड़ो २६ महत्ता बडप्पत २७ स्वोहृति स्दीगार 
करता २८ बेल्लि! वो धडृति का सोत्य २६ यूँ ३० तदद्वीत नटी ३३ उत्दरणापं॥ 


गालिब का उर्दू कक्षाम 


के 
हैं, गोया एक खवसू रत मूसल से स्रकाती' की मश्क कर रहे है 7 
हे ३३ 


सरोकारे-तवाजभ' ताखम' गेसू ,रुसानीदन! * 
वसाने शान ' जीनतरेज' हैं दस्ते सलाम उसकाधाः 


इस शुरू के दौरे मे गालिब” का कलाम लोगो को हैरत मे डाल देता होगा, शेर 
सुनकर लुत्फ आना चाहिए, इसके बजाय उनके इल्म' भर अक्ल' का इम्तहान 
हीता था | लेक्नि 'गालिव' के कलाम को नजरदाज" करना भी मुमकिन न था, 
इसका मतलब तो यह होता कि अपनी आजिज्ञी" का एतराफ' किया जाएं, कहा 
जाए कि 'गालिब' की ज़बान म॑ फारसी ज़्यादा है, इतनी फारसी हम नही समझते, 
शालिब' आम फहम" नही हैं, और हमारी समझ बस इतनी है जितनी कि आम 
तौर पर लोगो म होती है, 'पालिव' नुकता शिनासी''का मुतालबा*क रते हैं, हमारी 
रसाई सिफ उन एहसासात" तक है जो मामूली इल्म और तजुर्बा' पैदा करते 
हैं हम उही कफियतो को जानते हैं जो सबके दिलो पर गुज़ रती हैं, 'गरालिब' की 
मानी आफरीनी " हमे मुअम्मा आफरीनी' मालूम होती है और मुअम्मे' हल 
ब'रने की हमम॑ काब्लियत नहीं। इस तरह लोग सुनन और समझने की कोशिश 
मरने पर मजबूर हो जाते होगे। “गालिब' ने फारसी और उर्दू को एक नए ढग से 
मिलाकर अपनी अलग और अनोखी ज़बान बनाई थी जिसमे ईजाज़" की हैरत- 
अगज़ञ गुजाइश थी और जो शेर के मंदाव को मानी आफरीनी के लिए वत्तीअ" 
से वसीअतर कर दती थी! 

सह मानी आफरीनी, यह दिलो दिमाग म नई कफियतें, नए हंगामे पदा 


करने वाली ताकत क्‍या थी? पहले दौर का एक शेर मिसाल के तौर पर 
लोजिए-- 


कुल्फते“रब्ते”-ईनो' -आ" गफलते" मुदआ'" समझ 
शौक" करे जो मर गराँ", महमले'' प्वाब पा" समझ 


कहा जाता है कि इसान को दुनिया और आकिबत'* के दरमियान रब्त 


१ जुलेख २ अभ्यास ३ आदर आवभगत ४ बाला के पेचोखम तकू ५ पहुचाना 
६ केधें की तरह ७ दताव-शयार का प्रदर्शन ८ सलाम करने के लिए उठा हुआ हाथ ६ तन 
१० बुद्धि ११ उपेक्षा करता १२ सभव १३ विवशता १४ स्वीकृति स्वीकार करना 
4५५ सबको समझ मे आने वाला १६ ममज्ञता १७ माय १८ पहुच १६ मनोभावों 
२० अवुभव २१ बर्षोत्रत्ति २२ पहेलियाँ बताना २३ पहेलियाँ २४ योग्यता 
२५ सक्षिप्दता २६ योश्चयजनकः २७ विधक्ष््त र८ दुख २६ सबध ३० इस ५१ उस 
३ विस्मरण रे३ उद्देश्य रेड जितासा ३५ सिर को भारी ३६ ऊंट पर कदा 
जाने वाला कजावा ३७ सोए हुए पर का स्वप्न ३८ दूरी दुनिया ३६ सबंध । 


२० गालिव 


ओर हम-आहगी' पैदा करना और काइम' रखना चाहिए। लेकिन 'गालिव' के 
नजदीक इसकी कोशिश करना इसानी जि दगी के मुहुआ और मकसद से 
गाफिल' हो जानते के बराबर है। ज़िंदगी का सुहुआ यह है कि इसान शौक को 
रहनुमा" बनाए, जोशे इश्क' हुस्न परस्तो*, तखय्युल” को जौलानी' को अस्ले- 
हयात' समझे, अगर क्भी थकन मालूम हो तो यह न खयाल करे कि इसका सबब 
भुसल्सल"' सर भर्दाती"' है कि जो चलता रहे उसका पैर नही सोता, अलूबत्ता जो 
चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए, उसका पर सो जाएगा। सरन्‍्गरानी शौक की 
वजह से नही, सुस्ताने के खयाल से पैदा हांती हैं । यह खयाल दिल ते निकल जाए 
तो सर गरानी न हुआ करंगी । 

बाज लोग वहेंगे कि यहा 'गालिब मे दीन" के एक बुनियादी" उसूल"" से 
इनकार किया है अख्लाकी'' बे लगामी" की दावत दी है, बाज मुतालिबा' करेंगे 
कि शौक की और उस बे-मज्ञिल सफर की वज़ाहत' की जाए जा शौक का नतीजा 
होता है, बाज इस शेर को शेर न मार्नेगे। तीनो किस्म के ताल्सुरात' का सबब 
समझ में जा सकता है। जो लोग दीन का इसान से भर इसान को दीन से अलग 
करके मतिक" बा हक अदा करना चाहत हैं. जिन लोगा का अकीदा"' है कि 
जिदगी म असलाबी नज़्म और ज्ञात" होना घाहिए वो भूल णात हैं कि यह 
नएम और ज़ब्त मकसद ' नही है जरिया" है आगे की मज्िलो तक पहुँचने का, जो 
लोग तसबुरात“ की वजाहत'' चाहत हैं उ'हें तसव्वुरात से ज्यादा वजाहत से 
मतलब हांता है जिन लोगो को इस शेर म शेरियत नज्ञ र ही नही आती वो शेरसे 
लुत्फ-अदोज ' होना चाहते हैं अपने जज़्यात" क लिए एक महरिक" चाहते हैं, 
तबीअत को हल्का वरना, गमे रोज़गार" को गमे-इश्क" के सहारे से भुलाता 
घाहते हैं उहाने जि-दगी को जैसी कि वह है, तस्लीम'"कर लिया है, इम्कातात'। 
पर गोर नही करते, आदमी जिस हद तक इसान बन गया है, उसे कापी समझते 
हैं, उसके आगे उतहें और कुछ नजर नहीं आता । 'गालिब' ने आजाद इस्तानियत 
बी तलाश में क्या कुछ महसूस और मालूम किया यह वो हम॑ नहीं वतात, शाइर 
का मनसव' रहनुमाई" करना नहीं है वल्कि आम इम्कानात की सर का ऐसा 
शौक पैदा करना है कि मादमी ख्‌द बेचन होकर निकल खड़ा हो । 





.. ॥ पार्ताताप साथ मिलकर बोसने भी निया ३ कायम ३ उद्देश्य ४ अध्यबधात 
मेंतुध ४ पथ प्रट्शक ६ प्रेमोक्‍र्प ७ सोटय प्रेम ८ रुत्यना £ स्फूति १० जीवन 
का मूछ ११ निरंतर १३२ छिर घूमता १३ धर्म १४ आधारघूत व सिद्धांत वियस 
१६ नदिर १७ स्वच्छट्ता १८ माँग १६ राष्ट्रीवरण २ श्रभावी २१ तकशास्त्री २२ 
दिश्याय २३ नदिक २४ व्यवस्था २४ आप नियंत्रण २६ साध्य २७ साधना २८ गल्पताओं, 
बिषारों ३६ स्पष्टीकरण ३० स्सास्वान्त ३१ मनोभावों ३२ प्रेरद १३ सांसारिक एप 
३४ श्रेम पोडा ३४ हदीकार ३६ संप्रादनाओं ३७ कत्तंब्य श८ पथ प्रर्शता 


मसालिव का उर्दू कलाम -« ९१७ 


उसी इब्तिदाई दौर की एक गजल है जिसके चार शेर कफियतो का एक 


असिलसिला पश करते है-- मद 


मिज' पहलू ए चम्मे"जल्व एइदराक' बाकी हैं” 
हुआ वो शोला दाग और शोयी' ए खाशाक" बाकी है 
गुदाओं' सई” ए वीवश* शुस्तो-शू' से नक्शे' ख्‌ दनामी 
सरापा'' शबनम आई”, यक निगाहे पाक" बाकी ह 
चमन जारे तमना" हो गया सफ्फे खिज्रा" लेकिन 
वहारे-नीम रगो'"आहे हसरतनाक" बाकी हैं 
न हँरत चबमे-साकी" की, न सुहृवत दौरे सागर " की 
भेरी महफिल में 'गालिव' गदिशे अफलाक" बाकी है 


(मैंन इत अशआर का इतसाव"' अग्रेजी मे तर्जूमा* करने के लिए किया था, इस 
चजह से कि इनकी जवान म कशिश"" थी, इनमे वह “मग्ज'' मालूम होता था 
जो तर्जूम को किसी क्र आसान कर दता है ओर उम्मीद थी किये समझ म भी 
भा जाएँगे। यह उम्मीद मरी अपनी कोशिश से नही, वल्कि जनाब “रविश/ 
सिद्दीकी साहब की रहनुमाई से पूरी हुई । आखिर मे मालूम हुआ कि ये अशआर 
तजुम के लिए निहायत" मौजू'/ हैं।) 

बजाहिर' इन अशआर' मयासो हिरमा" की कैफियर्ते वयान की गई हैं। 
ऐसा बयान और शाइरो न शायद ज़्यादा साफ ओर सुलझी हुई जवान मं क्या 
होभा लेकिन इ हें मुतर्फारिक्"! अशआर के बजाय कत बद समझिए ता इनम एक 
मुकम्मल ककियत का नवशा मिलता है। शाइर का हुस्त कामिल" का दीदार" 
नसीब हुआ है बिजली सी गिरी है, आँखें अधी हा गई हैं, नज़र जल गई है, बस 
बुछ पलकें सुलगती रह गई हैं, और जब शोला नही रहा तो इन खाशाक का 
घुलगत रहना महज शोखी है। मगर आज दखन के लिए बनी थी वहू अपना 
मासब" कसे छोड द, वह देखने की कोशिश मे आंसू बहाती रहती है भोर 


१ पलक २ आँख हे विवेक ४ चचलता ६ कूढातक्ट विनवे ६ भदुलता ७ प्रयत्न 
८ दुज्टि & धुलाई सफ़ाई १० स्दाय का चित्त १९ सप्रुण, प्र से धर तक १२ आम« 
आसा धम रन वाले १३ पत्नित्र दृष्टि १४ अभिलापाओं का बाय १५ पदथ्ड भा तिए सच 
हो गया १६ आधे रंग वाली बहार १७ हमट्वभरी आह पर८ आश्यय १६ सादो वी गाँख 
३० मिप्रन सप्॒य २१ शराब के प्यालि का दोर २२ आजाश का खर २५ चयन 
२४ नुदाद २५ आाईएण विवाद २६ सारतत्तव गूदा २७ अयधिक २८ उपयुक्त 
३६ प्रदट रूप में ३० शेर का बहुदचत ३९ निराया ३२ विविध < पूण सौनये 
३४ दशन ३५ वक्तय्प। 


श्र गालिन 


आखिर म घुलते घुलते एक निगाह पैदा कर लेती है जिसमे शबतम की सी 
चमक है। इसी बात को दूसरी तरह बहिए तो गोया चमन की शादाबी' छिज्ञाँ 
पर निसार' हो चुकी है, उसका निधार हो जाना ज़रूरी था, कि खिज्ञा तो लाजिमी 
चौर पर आती ही है, और अब तमना भी क्या कर सकती है सिवा इसके कि एक 
बहार पदा करे जिसके रग फीके होगे, और वसे ही बेदम जैसे हसर तनाक भ'हें । 
या एक और मिसाल लोजिए तो कहा जा सकता है कि सावी को हैरत भरी 
तिगाहा से देखने और ऐसी सुहबतो मे॑ बैठने का जमाना गया जहाँ सागर का दौर 
चलता हो | अब जो कुछ है आसमान की गदिश है, बे-माना वे सूद" । 
गालिव को समझने के लिए इसका लिहाज़ रखना ज़रूरी है कि शाइरी 
उनके लिए इस्बाते खदी' का जरिया थी ओर उनकी खुदी का भी एक खास रग 
था। उनका दिल अपनी जोलागाह" के लिए वह बुसजत*, वह शिद्त', निशात 
की बह कफियत चाहता था जिसकी मिसाल गदबाद यानी बगूला है एसी ही 
कफियत से उनकी तबीयत को उक्दा कुशाई" को लक्ज़त नसीव हो सकती थी--- 


पहन गद्तनहा-ए दिल" बज़मे निशाते-गर्देबाद'' 

लज्ज़ते अर्ज़े कुशादे उददा-ए मुश्किल" न पूछ 
बेशक इस्बाते खुदी की यही एक सूरत नहीं थी, लेकिन “ग्रालिब के कलाम में 
इसका अव्स'' किसी-न किसी एतवार" से तकरीबन" तमाम दूसरी कफियतो म 
नजर भाता है, खास तौर से उनकी बेचैनी, बेथारी'६ दद, मायूसी'' मे, जो ड्ड 
खद वुजूद' से इकार पर आमादा करती है इसलिए कि वुजूद की पाबदियाँ उ हैं 
इसामियत के लिए कँदखाना मालूम होती हैं, उस्ती इसानियत के लिए जिसके 
सुराग्र'' मे वह शोरे-महशर"' बन गए हैं। 


सुराग आवार ए अर्जे-दो आलम" शोरे 370 हृ 
पर-अफर्शा" है गुवार" आँ" सू ए सहरा-ए-अदम मेरा 
हैं कि उनके 


फिर इस खयाल से कि शायद लोग इसको एक बहुत बडा दावा सम! 
बह अपनी 


लिए आगाही'* का मतलव जहन'' का सीधी पटरियों पर चलना है, 





वे हृरापरापत २ पतम्ड ३ यौछावर ४ निरयक ५ वे फायटा ६ अमर सीडति 
७ बारयक्षत्र ८ विस्तार ६ तीवता १० आनतल ११ रहस्योट्घाटन सिमस्या गुलशाना 
१२ दिल के कार्यक्षत्र का विस्तार १३ अधघड़ को आतद सभा १४ इठित समस्या को ह्त 
मरते शा आन १४ प्रतिविस्व १६ प्रकार दष्टि से १७ लगभग १६८ असठोप मना 
छद्माट होता १६% विययशा २० अस्दित्व २९ धल्ताश करता भेद रर प्रतयवा हाद्रार 
२३ दोनों दुनियाओ का भें” पान की बतुरठा में आदारा २४ पथ फ्लाएं हुए २१ एस 
३६ वह २७ शूय दे महस्यल को आर २८ शान २६ मस्तिष्व विवेक। 


ग़ालिब का उर्दू कलाम 


बकसी' का भी एतराफ' कर लेते हैं-- 


"शाज+ प्र पह 


न हो बहशतकशे' दर्से"सराबे"सत्र' . आगाहो 
गुवारे-राह% हूँ. बे मुहुआ है पेचो खम' मेरा 
मगर इसका उह इतहाई' गम भी है--- 


रु 


मिली न वसअते"“जौलाने' यक जूनूँ" हमको 

अदम" को ले गए दिल में गृबार सहरा का 
दश्त'', सहरा', बक'', ज़जीरें, जख्म, सब अलामतें' हैं उस जग की जो माददी'* 
हकीकत' और इसानियत के दरमियान मुसल्सल'' जारी रहती है, जिसम इसा- 
नियत बरावर शिवसस्‍्त"' खाती मगर नए अज्ष्म' के साथ फिर मंदान में आती 
रहती है । शायद यह सब न होता भगर आगही न होती, दिल न होता । 


शिकव * ओ-शुक्र" को समर, बीमो"-उमीद' का समझ 
खान ए आगही" खराब, दिलन समझ बला समझ 


खदाया चश्म ता दिल' दर्द है अफसूने" -आगाही 
निग " हेरत" सवादे" झ्वाबे" बेतावीर" बेहतर हूँ 


मुसीबत में आदमी खुदा की रहमत'"" मे पनाह** लेता है। रहमत मे सिफ़ 
पनाहे नही मिलती, दिलो दिमाग को कुशादगी" नसीब होती है। 'गालिब! न 
कभी कभी सीधे सादे मुसलमान की तरह बात कही है-- 


जान दी, दी हुई उसी की थी 
हक” तो ये ह कि हक" अदा न हुआ 
या वहदत उल वजूद का फलसफा"' बयान किया है-- 


न था कुछ तो खदा था, कुछ न होता तो ख्‌ दा होता 
डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो बया होता 


4 अतहाय होने की स्थिति २ स्व्रीकृति * घवराने वाला ४ पाठ ५ सृगमरीचिता 
६ पवित ७ पथका धल्ष ८ उद्देश्यदीन £ बल पंच १० अत्यधिकत्त ११ विस्तार १२ दौड़ 
का सदान १३ एक दीवातापन १४ अ्नस्ठित्व शूल्य १५ जग्ल १६ मरुस्थल 
१७ बिजली १६८ प्रतीक १६ भौतिक २० वास्तविकता २१ निरतर २२ पराजय 
२३ उत्साह होसला २४ शिकायत २५ धयवाद २६ फ्ल २७ निराशा २८ आशा 
२६ शान का घर ३० आँख से दिल तक्ु ३९ जादू ३२ दष्टि ३३ आश्यय «४ वालिमा 


हैश स्वप्न ३६ निष्फत ३७ इपा ३८ शरण ३६ विस्तार ह०८सच“ईरकत्तंदय भूमिका , 
डर अद्वत ४३ टशन | 


्च्य 





र्ड ग्रालिंब 


मकसूदे"मा* जदैरो हरम' जुर्जों. हवीव" नीस्त' 
हर जा* पुनेम सजद* बुदा' भास्ताँ'. रसद 


मगर यह बुढावे का जमाना था। इब्तिदाई'' दौर" मे गालिव के लिए 
सीधे सादे मुसलमान का अकीद" अज्जे तमाना!" था--एक बद गली जो 
इसान के लिए रास्ता नही बन सकती थी-- 


किस वात प मगरूर" हूँ, ऐ अण्जे तमना 
सामाने दुआ" वहशत'“, व वासीरे-दुआ" हेच' 


ख.दा तक सही मानो म॑ रसाई'"' उसी की हो सकती है जो अपनी इसानियत 
को बेतकल्लुफ'" कर दे, शिकायत करे, गुनाहो का मौतरिफ'' हो, बदगी मे दोस्ती 
का लुत्फ पैदा करे, मौका मिले तो तज"' से भी परहज न करे। बदगी में 
वे तकल्‍्लुफी की मिसालें देखिए--- 


हर रग में जला. “असद'"ए फिला इतजार" 
परवान ए तजलल्‍ली"-ए-शम्म ए जहूर" था 


खर" शवनम आशना' न हुआ वरना मैं 'असद' 
सर ता कदम". गुजारिशे' जौके सुजूद" था 


घुसअते रहमते हक' .. देख. कि. व्शा जावे 
मुझ्त सा काफिर कि जो मनसूने मआसी" न हुआ 


'असद' सौदा ए सर सब्जी" से है तसलीम' रगी तर" 
कि किश्ते खश्क" उसका अब्ें ब्रपरवा खिरारमों उसका 


पे कक्ष बस हे माहिर मश्थिल से ४ छिवाय » प्रिय ६ ढुछ मैट ७ पलक 


स्थान पर चहाँ भी ८५ घिर झकाना £ उसकी १० चौखद ११ उपस्थित होना मा | 
१२ प्रारभिर्र १३ यग क४ सायता विश्वास १५ कामना की मिंझता (विवश) 
१६ घमडी १७ प्राथना की सामग्री १८ घबराहट अशाति १६ दुआ का अमर हे ही 
सुच्छ २१ पहुंच २९ अनौपचारिक २३ स्वीकार करने वाला २४ यरप २५ ग्रालि रे 
पहुंचा उपलग असद ही भा--वसे यह उनके सास का पहला भाग भी है. २६ कितने 
इतजार करने दाला २७ भ्रकाश प्रमी परवाता २८ (परम सत्य के) प्रकट होते का कर 
२६ सूटण ३० आम का जानदर ३१ सर से पाँव तक ३२ वितेय प्रस्तुत रैरे हल 
झुकान की आनदमय अभिरचि हे४ ईश्वर की कछषपा का विस्तार ३५ गुवादों का छा 
३६ हरे भरे होते का उमराद ३७ अपनी स्थित्रि की स्वीकृति, सठाप रै८ अधिक रगीद 
३६ सूखा खत ४० बेपरवा चलने याला बाटल। 


च्यालिव का उर्दू कल्षाम 


इस इतखाब' के शुरू मे एक गजल है जिसमे खू दा और वद ए आज्ोद' को 
ाल्लुक ऐसे अदाज़ म पेश किया गया है जिसका जवाब मुझे और किसी जवान मे 
नही मिला है, मगर यह समझना जाहिए कि “गालिब' का दिल जज्दर ए दोनी' 


की कैफियतो से ना आश्ना' था। यह भी कह सकते थे-- 


पए नजञ्ञ-करम' तुहफा' है शर्मेना रसाई* का 
ब ख“ गल्तीद' ए-सदरग' दावा पारसाई" का 


ऐ 'असद' वेज" है नाजे सजद ए अर्ज़े नियाज" 
आलमे-तसलीम" में ये दावा आराई७ अबस" 


खबर निग" को निग चश्म४ को अदु" जाने 
वो जल्व कर किन में जानू और न तू जाने 


नकामी ए निगाह है वर्क नजारा सोज" 
तू ओ नहीं कि तुझको तमाशा करे कोई 


ता-चद* पस्त हिम्मती" ए तबए" आरजू" 
या रब मिले वलदी"ए दस्ते दुआ" मुझे 


अलबत्ता इसी जशब ए दीनी ने मजजहबो की शक्ल इपितिया र* करके इसानो 
में जो तफरीक' पदा की थी उसे वह हक बजानिया मानने पर तयार न थे, और 
जाहिदो'' की सुहबत'"' उहे क्सी हाल में गवारा न थी। उनका फारसी का एक 
शेर है-- 


4. चयन २ प्रविद < धाधिक मनोभाव रे अयरिचित. ४, मेहटवानियो. को समदित्‌ 
करने के लिए ६ उपहार भेंढ ७ नपहुच पाने की शम ८ खूनमें ६ डूबा हुआ 
१० शवरगी ११ पवित्नता १२ अनचित १३ समपण कर के सिर झकाने पर ग्रव करता 
१४ स्वीकृति स्सार १५ ग्रवोंक्तियाँ करना (सजावा) १६ बेकार १७ दच्टि १८ आँख 
१६ दुश्मम ९ दब्टि की विफ्लता २१ दक्ष्य को जता देने वाली विजली २२ कब तक 
२३ साहस की कमी २४ स्वभाव २४५ और अधिक माँगना इच्छा '२६ ऊचाई २७ दुआ 
के लिए उठे हुए हाथो की २५ ग्रहण करना २६ भद भाव ३० उचित ठीक ३१ पवित्न 
आत्मा ३२ सम्पक साथा 


२६ ग्राप्िव 


सुयन कोत ' मराहम' दिल व तकबा' माइलस्त' अम्मा" 
जे नगे-जाहिद' उपतादम" ब-काफिर" माजरा ए-हा' 


अपनी इसानियत भी उहें अज्ञोय' थी। गृरसे म यह बह सवते थे-- 


ख ए आदम" दारम" आदमज़ाद " अम"ए 
आइकारा" दम ज॑इस्याँ” मी४ जनम" 


तेक्नि उरहें छेंडा म जाता तो वह इसान से कह सरते थे कि कर्म और 
नश्श और नाज्ञ का परस्तार' बनकर रह, खल्व'"' को पा रसा ई"' करने दे--- 


नग्म है महवे-साज्ञ" यह, नदश है बेनियाज्ञ" रह 
रिन्दे-्तमाम गाज" रह, खल्क को पारसा" समझ 
यही इसानियत है जो उहें इश्क बी तरफ ले जाती है कि दुनिया एक बह-- 


शत कद ' है और वह रोशनी से महरूम“ रहती अगर इसान शोल -ए इश्क़ को 
अपनी जिढगी रा साथो-सामौँ न बनावा---- 


हमने बहशतकद ए-बजमे जहाँ मे यूँ. शम्म 
शोल ए इश्क को अपना. सरो-सामों समझा 


इश्क तमना की शक्ल इछ्तियार करता है तो आलमे इम्का"* इंसान के” 
लिए तग' हो जाता है-- 


है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब 
हमने दस्ते इम्काँ" को एक नक्‍्शे्पा” पाया 


हसरत"' बन जाता है तो अजाम" की परवा नही बरता, उसको खुदराई" की 
इतिहा" नही रहती-- 





4६ सततेव मे मस हिल भी धम बी ओर अशसधर था, सेहिन धर्मोप्टेशक की दोतदारी 
मा धम प्रत्शन देखकर मैं काक़िर हो गया १० प्रिप १९१६ आदम भा बढ हूँ. भादम 
णसी आठवें रखता हू और इसलिए खलबर पुणाह रध्ता हूँ २ पूजा करने वाला २१ दुनिया 
२२९ धम का पासत रहे सान (वाद्यक्ष) में पिगण २४ निश्चित लापरवाह २५ पर 
सौटय का शराब पीते वाला शराबी २६ रादाचारी २७ विवखता का घर २८ वचित 
२६ सभावनाओं का ससार ३० छोटा शौशित ३१ संभावनाओं का जगल दे२ पौँवका 
निशान ३३ कामना अभिलाया ३४ परिणाम ३४ आत्म श्गार ३६ सीमा अत। 


गालिब का उर्दू कलाम 


+ 


हजार काफिल ए-आरजे ', बयात्राँ भगीए- 

हनोज' महमिले' हसरत ब दोगशज.दूरीई ० ः 

यह मसअला" वहस-तलव' है कि ऐसा इश्क सिफ मजाज्षी” हो सेक्ता हू 
उप्तमे हकीबी इश्क बन जाने का भी माह ' है। मालिबन इस शेर का कि-- 


मै दौरगदे' अर्जे रसूमे" नियाज" हूँ 
दुश्मम समझ बले" निगहे आश्ना" न माँग 


मतलब यह था कि मैं रसूमे नियाज्ञ अदा करने के चक्कर में पड गया हूँ 
इससे ज़्यादा की सलाहियत'"' मुझमे नहीं है मैं निगाहे आश्ना पैदा नही कर 
सकता। भव मुझे इल्तियार है कि मूझे दुश्मन समझ ले। “ग्रालिब' को अपनी 
इंसानियत को बुसअर्ते'' नापन की फुरसत न थी-- 


यक" वार इम्तहाने हवस“ भी ज़रूर हैँ 
ऐ जोशे इश्क “बाद ए-मद' आजमा मुझे 


शाइर का मजाझी इश्क", चाहे वह इसानियत की वादी ए-खयाल"' मे 
मस्तानावार घूम रहा हो, एक मुखातिव'', एक माशूक ने बगैर बेचेत रहता है-- 


तम्साले"-जल्व " अं कर, ऐ हुस्न, कब तलक 
आईन ए-खयाल" को. देखा करे कोई 


"ग़ालिब के दूसरे दोर के मजाजी माशूक की हस्ती जानी-पहचानी है, उसके 
एक तरफ 'गैर' या 'रकीव दूसरी तरफ आईना है उसके दरवाजे पर दरवान 
बढा रहता है, उसे पत लिसे जाते हैं चाहे मतलव बुछ न हो। उसके नाजो- 
अदाज्ञ के बहुत से पाके" मतबूआ* दीवान में मिलते हैं। यह बताना बहुत 
मुश्विल है कि पहले और दूसरे दोर के मजाज़ी इश्क और माशूक म कितना और 


१ बयाडझ में मर जाने बाला २ अड ठक ३ कजाठा डे आत्म-थूृगार (आत्मामिस्पकिति) 
के कधो पर ५ समस्या, मसला $ विवाटास्पर ७ पाधिव ८ सातव्विर (ईशरोय 
आाशारिस्क) € (मूस) ठत्द १० घरार में सा हुआ ११ समप॒थ के संस्वार १३ पूरा 
करने बा इफ्छर ११ नबिन १४ मक्कीपूर दष्टि ३१५ योग्यहा १६ विस्थार १३७ एश 
६८ सालसा की परीना १६ प्रेमोमाद ३२० मनुष्य को परीक्षा सन वालो शराद २१ इह 
सौड़िक भ्रम २२ इल्पता-सोक २३ झिसे सबोधिड शिया जा सरे २४ विम्य प्रशिध्प रेश 
छवि घीसा दृश्य २६ दिषारों बा दपण बह्यता जात २७ रुपरेया दित २८ प्रराशिवः 


र्‌८ ग्रातित 
कैसा फ़क है। तप्राफुत' की कफिएत पर पहले दोर का एक घेर है-- 
है. किस्वते-८रूजे-तपाफ़्ल क्माले“हुस्न 
चस्मे सिय व मप' निगह सोगवार-तरर 
दुसरे दोर का बहुत मारूफ' शेर है-- 
बहुत दिनो में तगराफुल ने तेरे पैदा की 
यो एक निग्रह कि बज्ाहिर' तिगाह से कम है 
पहँ एश जगह तयम्पुल' को जवानी दूसरी जगह उसकी पृर्तगी'! बहर/* 
के इपाय'' चोर झत्फाज मे तरनुम"स जाहिर हो जाती है । पहले दौर वी 


हसो शाजस शा एक घेर है जो जवानो के जोश को और उपादा नुमायौं" करता 
है] 
पल 


मगतिय मन्‍्धस्मेसताज" व दिल अज्ञ" जख्म दर गुदाज़ 
शभमधीर धागदार".. नियह आवदार-तर 


शोप्घाएए अपने बारे भे रहता भी है-- 
सीमाश.. पेफरार", 'असा. वेकरार तर 
पहसे शोर को एश ग़दस है जिसमे शायद विला इरादा मुलाकात और 
श्र म। एक गरणा पेश कर दिया गया है। पहले शाइर अपन-आपसे कहता 
६ के फ व 
है कि भादो क्रियार" सेडुछ हातिल न होगा-- /** टी 
चरार गमदी 'ए फरियादे-ना जूक 
गुयारे-"नाल कमीगाहें 
ही. ,हैकिद- 


हि 


हा 
फिर मुताहात हो 


१ डोशा २ परियान 
७ शोबादु्त ५ अरसिद्ध ६ कप 
३६ चयत १४ समीतमयता 
अभ्रदर्धव शा इरादा किये हुए ६ 
३१ छड़पदा हुआ २२ वार्तालाप 
(लए इल्तेमाल गी जाने वाली रस्सी | 


स्थल २९ उदृश्य। 


शालिव का यदूं कलाम 
इश्क की जल्व -रेजी' है, जितना मेरे इश्क का हौसला (ड़ तल आपकी आपके हक 
आईने को न देखिए, उसमे कया घरा है। फिर जरा भर शोखे होकेर कहता है * 


के आपके नाज़ का सारा जादू लिवास की तगी से है-- 


बक॒द्र “हौसल ' ए इश्क जल्व रेज़ी है 
बगरन खान ए आईना' को फद्मा' मादूम 


बहार, दर गिरवे' गुचा" शहर जौला हैं 
तिलिस्मे"्नाज वजुश' तगी एक्वा" खादूंद 





फिर एक कहर आलूद'' के निगाह के जवाब में कहता है कि--- 


तकल्‍लुफ" आईन ए-दो. जहाँ” | अदा 


सुरागे-यक निगहे कहर-आइना" माडने 
ऋुख्मत होते हुए कहा जाता है-- 
'असदा फरेफ्त /ए-इतखावे"-दर् ” बा 


वगरन दिलवरी- ए-वाद-एवफ़ा म्पाटूर 


कलाम के आखिरी इ तखाव मे ग़ालिय' न य शेर छाट दिए, म्निजमला * उतके 
यह शेर भी-- २ 


तिलिस्मे'" ५ 
तिलिस्मे “खाके-कमीगाह बह जहाँ झोदा* 
वे मम, तकया ' ए-बायाट्शे -दना' मालम 


आहिंब का इब्तिदाई"' कलाम मुश्किन सनया बाठा है, और उसके सुरिकिल 
48 दा ध टेक 

हीन मे शुबह्‌ नहीं। उनको उत् रास्त पर चसना पदारा नहीं था जिस पर 
सब चलत॑ थे, गौर सबसे अलग बाव कहन की कारिए में वह एंसे सता डा में 


अल अमल लव हल 
4 निष्पत्ति २ के मान से बी 

३. ३ साहव ४ दााजजर डिपो 
ऊ बेंडो ६ चाह १० मिवाय १९ रा शभोहा 5 ५ ब्लास्ट 
दिदावा प४ दो वाय १३ लिवाब का दसी वर हरी इरपर 
१४ दो हुनिणाओं का दफ़्य बृ३, ल्ल्श्रिता सहाय पा विन्चआ 

दृष्टि १८ आहठक्ठ १६ चनाव चंदन 7० ऊना ”द पद 5 अंधकार रे कद 

हबग4 4 निित 5 न््श 
की र४ के अदिखित रह, माकजाज जादु य॥ चातनीवई स्ड् ३ बह 
क्रद्माश्ा ३० ऐश्ल्य क् क़ कि 
न रा द्वार ३० देशय ३३ बन भय, कि शाह रे 


३० ग़ात्रिव 


उलझ जाते हैं जिनको अलफाऊ के कलम से बनाया हो नहीं जा सकता । इम्दिटाई 
मलाम के! उस सजझमूए! मे, जिसे जनाव अरसी साहब ने अपने एडीशनम 
धाजीन ए माना” का उनवान' दिया है, बहुत से अशआर ऐसे हैं जो सिफ़ 
मुश्विल हैं और माना" वे एतबार' से काविले कद्र" नही हैं, लेकिन उसम ऐसे 
मतालिब* भी हैं जा शायद आसान, आम फहम' ज़बान में अदा' ही नहींहो 
सबते थे --- 


दूदे" शम्म ए बुश्त " ए गुल" वज़्म सामानी" अवस" 
यक शुव " आशुफ्त "नाज़े-सुम्बुलुस्तानी४. मबस 


है. हवस" महमल' वदोशे"-शोखी ए-साक ए मस्त 
नवश ए-मय" के तसब्वुर" में निगहवानी" अबस 


जब कि नवशे-मुहआ" होवे न जुज्ञ" मौजे सराव" 
वादी ए हसरत* में फिर आशुफ्त" जोलानी' अवस 


बज्मे मयनोशी "का तस-वुर कीजिए! शाइर का दिल बुझा-बुझा सा है, गोया 
एक फूल था, जिसके रग शम्म की तरह रौशन थे, मायूसियो "ओर गमो ने उसके 
शोले को गुल कर दिया है, अब शाइर के दिल म॑ इतनी जान नही कि महफिल 
में जान डाल सके, फिर इससे क्या फायदा कि वह रात भर के लिए बिखरे हुए 
बालो के खयाल म दीवाना हो जाए। मगर बज़म है, साकी है, सावी की मस्त 
आँखो की शोखी ने शाइर की हवस को अपने कधो पर सवार कर लिया है और 
यह खयाल कि साकी और उसकी शोखी सिफ नशे का एक तसब्वुर"है हवस और 
शोखी वी मिगरानी न कर सकेगा । लेकिन निगरानी न कर सका तो उससे क्या 
हासिल होगा ? जब मतलब का पूरा होता भी एक धोखा है, सराब की एक मोज, 
तो फिर हसरत की वादी में बहकते फिरना बेकार है । 


१. सकलन २ संस्करण ३ अर्पोंका खडाना ४ शोपेक ५ अप ६ दृष्दिसे 
७ सम्माय ८ अथ (मतलब का बहुवचन) € सबकी समझ्न में आनेवाली १० वर्णित 
चित्वित ११ धुआँ १२ के प्रकार का १३ फल १४ सभा का चयन १५ बेकार १६ शका 
१७ उद्विग्द १८ अबर्के १६ वासना लालसा २० कक्‍जादा डोली २१ क्‍ध पर 
२२ मदहायो २३ कल्पता रे चौकीदारी २५ उद्धश्य चिक्ठ २६ सिवाय २७ मग 
मरोचिका वी लहर॒र८ खालसा की घादी २€ विक्‍ल ३० दोडते (भठकते) फिरा 
३१ वह महल जहाँ शराव पी जाती है ३२ निराशाओ ३३ अगारा। 


गालिब का उर्दू कक्षाम ३१ 


अगर हम समझें कि शाइरी सिफ खयाल-आराई' है, वल्कि गालिब 
कौ आदत और उस जमाने क॑ हालात को सामन रखें तो मालूम होगा कि ये तीनो 
शेर हकीकी' तास्सुरात' पश करत हैं जिहें वयान करने वे लिए बहुत मुनामिव* 
अदाज़" और इस्तआरे'इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन्‌» जिस किसी न खिलते हुए 
गुलाब के फूल देखे हैं ओर फिर उहँ मुरझात, उनके शोलो को बुझते और उनकी 
अजुमन* को बेरौनक' होते हुए देखा है उसे 'दृदे शम्म ए गस्‍्त ए ग्रुल” एक 
मुश्किल तरकीब' नही, बल्कि एक बहुत हो लतीफ"' तश्वीह" मालूम होगी। 
'गालिब' का सबसे आला शाइराना इस्तआरा"“, जो उनके तखय्युल'" की 
सखलीक"' और उनके कलाम का खालिक * भी है, इसान है, और वह बेशतर' 
अपनी इसानियत की गुनागू'" कफियता मे मह ब' नज़र आते है। इसान वह 
मुकाम" है जहाँ से उनके तसब्वुरात" और उनकी आरजुओ के काफ्लि रवाना 
होते हैं और सारी बादिय -पभाई' और “दरियाक्शी'* के बाद फिर उसी मुकाम 
पर वापस आ णाते हैं । इसान बाग है और फूलो का हुजूम है दश्त* और सहरा 
है, भाशूक के लिए त्तडपता हुआ आशिक है, वुजूद'' कौर अदम " की बाजी का 
मुहरा है, आगही “ का शिकार है, बागो है तकदीर वी चकवी म पिसा हुआ दाना 
है, एक तमाशाई है जो दुर खडा दुनिया के कारोबार को देखता है कभी इस पर 
तज " करता है, कभी चुटक्यो मे उडाता है। इसान गुनहगारी का एक हसीन 
मुजस्समा' है जो रहमत के दिल को मोह लेता है, एक दीवाना जो कसी भी 
चक्‍त कयामत'' बरपा कर सकता है। बेशक गालिब' न इ सान को दरयाफ्ता' 
नही क्या, शाइर का मनसब'' यह होता है कि इ सान की नजर में वह कु वा 
'पदा करे जिससे वह अपने आपको और अपनी दुनिया को हर पहलू से देख सके । 
गालिय' ने इस मनसंब का हक अदा किया, शौक को, जो इसानियत का जोहर" 
है, आलमे वुजूद को सर वरना सिखाया और उसे हिम्मत दिलाई कि मुस्करा- 
कर या खफा होकर ज़ि दगी की ऐसी तमाम शर्तों का नामजूर करे जिनते उसको 
आज़ादी महृदूद'" होती हो या उसके मरतब ए-इसानी“म कमी पदा हांती हो । 


१ कल्पना का बनाव ख्यगार करना काल्पनिक २ वास्तविक ३ अनुभूतियाँ ४ उचित 
+ शली ६ रूपक ७ उतठाहरणाय ८ महफ़्लि € शोभाहोन १० रचना रचना प्रणाली 
4१ सूश्म १२ उपमा १३ श्रष्ठ १४ काव्य रूपक १५ कल्पता १६ रचना कृति १७ स्रष्ठा 
१८ अधिकांश १६ रघारग विभिन २० तल्लीन २१ स्थल २२ कल्पताओआ २३ जगल 
>४ नदी पी जाना २५ जगत २६ अस्तित्व २७ शूय अनस्दिव २८ भाव २६ व्यग्य 
३० मूर्ति ३९ प्रलय ३२ खोजना खोजा ३३ काम कतब्य ३४ शक्ति ३४ खार 
3६ अस्वित्वलोक ३७ स्रीमित ३८ मानवीय सम्माद ॥ # 


ह 


्; 


चयन 


गदा' ए-ताकते तकरीर' है ज्बवा तुझ 
कि खामुशी को है पैराय ' ए वर्या' तुझ 


44५ 4% 


फसुदगी" में हैँ फरियादे बेदिला' तुझ से 
चिरागे सुबह-ओ गुले मौसमे. बिजाँ तुश से 


बहारे-है रते" नज्ज़ारा, सप्तजानी' है 
हिना' ए पा" ए अजल", खने-कुडतगा" तुझ से 


प्री ब शीशा" ओ अवक्से" रुप अन्दर आईना 
निगाहे हैरते-मश्शात " ख्‌ूफिशा४ तुझ से 


तरावते”-सहर ईजादी' -ए असर" यकसू ४ 
बहारे नाला" व रगीनी ए फुर्गा/ तुझ से 


चमन-चमन गुले आईन " दर कनारे हवस" 
उमीद महवे“ तमाशा ए गुलसिता' तुझ से 


१ भिखारी २ वाक्शवित ३ शली ४ वणन ५ उदासी ६ दुखी दिलो की 
७ आश्चय 5 दशन ६ कठिन १० मेहदी ११ पर १२ मौत १३ कुचले हुआ 
का खून १४ शीशम बद परी--भकर्थात शराब १४ प्रतिबिम्ब १६ मुख 
१७ ख्गार करन वाली १८ रक्‍्ताभ १६ शीतलता २० अनुभूतिपरक 
२१ प्रभाव २२ एकाग्रचित्तता (१६ २२ अनुभूतिपरक प्रभाव की शीतलता की 
एकाग्रचित्तता] २३ आत्तनाद का बसत २४ आहो की रगीनी २४ दपण के फरा 
२६ वासना के आलियन म २७ तत्लीन २८ गुलशन का तमाशा । 


शेड ग़ालिव 


नियाज', पर्दा ए इजहारे' यू दपररती' है 
जवीने' सजद फिशा' तुझ से, आस्ता' तुझ से 


बहान -जूई'ए रहमत*, कमीगरे'तकरीब' 
वफा ए-हौसला" व रजे इम्तिहाँ' तुझ से 


'असद' तिलिस्मे-कफस" में रहे क्मायत है 
खिराम" तुझ से, सवा" तुझ से, गुलसिता तु से 


जज्य "-ए-बे इख्नियारे" शौक" देखा चाहिए 
सीन एशमशीर से बाहर हैं दम शमशीर का 


जनू" गर्म इन्तज़ार' व नाल वेताबी कमन्द" आया 
सवेदा", ता ब-लब'', जज्जीरिए" दूदे" सपद" आया 


तगाफल"', बदगरुमानी, वल्कि मेरी सख्तजानी से 
निगाहे बेहिजाबे' नाज़ को बीमे गज़द" आया 


जराहत'“तुहफा", अल्मास" अमुंगाँ", दागे जिगर हृदिया" 
भुबारकबाद, असद, गमख्वारे' जाने दर्देमन्द/ आया 


१ विनय २ अभियकित ३ आत्म पूजन ४ मांथा ५ साष्टाग प्रणाम 
करने वाला ६ डयौढी ७ बहाना ढढना ८ दह्रपा € धात (१० प्रसग 
११ साहस का साथ १२ परीक्षा का दुख १३ पिजरे का मायाजाल १४ मस्तानी 
चाल १४ प्रात समीर १६ भावातिरेक १७ “याकुल १८ अभिलापा १६ उमाद, 
घुन २० प्रतीक्षारत २१ नाल आह, बेताबीज--याहुलता क्मद--रस्सी 
२२ दिल का दाग २३ हाठों तक २४ श्खला बनाता हुआ २४ धुआँ 
२६ आतिशलान २७ उपक्षा २८ जसतोप मनोमालि ये २६ सबल जिजीविषया 
३० निरावरण ३१ कष्ट का डर ३२ चोद ३३ उपहार ३४ हीरा ३४५ भेंट 
३६ उपहार ३७ सुहृदय मित्र सहानुभूति रखने वाला ३८ दुखी प्राण । 


गालिबद का उर्दू कलाम ३४ 


पूछा था गरचे' यार मे अहवालै-दिल', मगर 
किस को दमागें-मिनन्‍्नते“-गुफ्तो-शुजूद' था 


खर' शवनम-आइना“ न हुआ, वरना मैं 'असद' 
सर-ता-कदम' गुजारिश -जोके सजूद" था 


है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम, या रख? 
हमने दस्ते-इम्काँ॥ को एक नवशे-पा" पाया 


इक से तबीअत ने जीस्त" का मजा पाया 
दद की दवा पाई, दर्दे-बेदवा" पाया 


सादगी ओ पुरकारी'',  बेख दी"-ओ-हुशियारी 
हुस्न को तगाफुल मे जुराइत आजमा" पाया 


ग़न्वा" फिर लगा खिलते, आज हमने अपना दिल 
खेँ, किया हुआ देखा, गुम क्रिया हुआ पाया 


शौक, हर रग', रकीबे'" सरो सामा" तिकला 
कस, तस्वीर के परदे मे भी उरियाँ" तिकला 


बू-ए गुल" नाल ए-दिल", दूदे चरागे महफिल 
जो तिरी बज्म से निकला, सो परीशा निकला 


१ यद्यपि २ दिल का हाल ३ समझ ४ चादुकारिता ५६ बहा गुतगे, 
बातलाप ७ सूरज ८ ओऔस का जानकार € धिर से पाँव तय १० विगंग 
११ सिर झुकाने की आनदमय अभिरुचि १२ सभावनाओं का जगत १३१ पाँव 
का निशान १४ जीवन १५ वह दद जिसकी कोई दवा न हो १६ भाशानी 
१५ ध्यानशू यता मस्ती १८ हिम्मत की परीक्षा सेने वाला १२९ बी २० है 
तरह, हर स्थिति म ३१ प्रतिद्व दो २२ साज सामान २३ गा। २४ (तल वी 
सुगध २५ दिल की आह २६ महफिल के चिराग वा धुप्राँ | शँ 


३६ गालिब 
सागरे'-जल्व +ए-सरशार' है हर जर-ए-खाक' 
शोक-दीदारेबला आईन -सामा' निकला 


शोरे-रुस्वाई'-ए-दिल देख कि यक नाल -ए-शौक” 
लाख परदे मे छुपा फिर बही उरियाँ” मिकला 


मैं भी माजरे' जून हूँ, 'असद'-ए-खाना-खराब" 
पेशवा" लेने मुझे घर से वयाबाँ" मिकला 


दहर" में नक्‍्शे-वफा" वजहे-तसल्ली"' न हुआ 
है यह्‌ वो लफ्ज कि शर्मिन्द -ए-मानी" न हुआ 


मैंने चाहा था कि अन्दोहे-वफा' से छूटू 
वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी न हुआ 


दिल-गुजर-गाहै खयाले मय-ओ-सागर ही सही 
गर नफस", जाद -ए-सर-मज़िले तकवी" न हुआ 


किस से महरूमी-ए-किस्मत" की शिकायत कीजे 
हम ने चाहा था कि मर जाएँ, सो वो भी न हुआ 


बुसअते”-रहमते-हक* देख, कि बरुशा जावे 
मुझ सा काफिर कि जो ममनूने"-मआसी न हुआ" 


१ प्याला २ दशन ३ भरपुर ४ घूलिक्ण ५ दपण का प्रबध करने वाला 
६ बदनामी ७ शौककी आह < नग्न £ विवश १० बर्बाद ११ अगवानी 
करने १२ उजड़े हुए वतम १३ संसार १४ निवाह का चित्र १५ सतुष्टि का 
बारण १६ साथक १७ वफाकंदुख १८ रास्ता १६ साँस २० रास्ता 
२१ परलोव की मजिल २२३ दुर्भाग्य २३ विस्तार २४ ईश हृपा २४ वृतज्ञ 


२६ गुनाहों बा । 


ग्रालिब का उर्दू कलाम फीड शटगओ 
रा हे वि कक 

दीद -ता-दिल' है यतर आईना चरागा' विसेभे”“ 

खलवते'-नाज पे पेराय '-ए-महफिल 'बाँधा-: 


६ 
गत पक, 


ना-उमीदी' ने वतक्रीबवे-मजामीने' “खमार5८८ 


कूच ५ए मौज' को खमयाज -ए-साहिल" बाँधा 


मुतरिवे-दिल'' ने मेरे तारे-नफस" से, “गालिव' 
साज पर रिश्ता, प ए-नग्म 'ए-'वैदिल'" बाँधा 


प-ए-मजु-करम", तुहफा" है शर्में ना-रसाई४ का 


व-खं" गलतीद ' -ए-सदरग'" दावा पारसाई" का 


ब 


दरेग' ऐ नातवानी*, वरता हम जव्त आइनायाँ" से 
तिलिस्मे रग'" मे वाँधा था अहृदे" उस्तवार* अपना 


अगर आसूदगी" है मुदआ' ए रजे वेताबी" 
निसारे'-गरदिशे"-पैमान " ए मय, रोजगार" अपना 


गिल है शौक को दिल में भी तगी ए-जा" का 
गुहर" में महव४ हुआ, इज्तिराब" दरिया का 


१ दष्टि से दिल तक २ प्रकाशित, रोशन ३ एकात ४ ढग ५ निराशा 
६ सिलसिले म ७ विपयो के ८ भस्ती का उतार € गली १० लहर ११ तट 
का अत सीमा, भेंगडाई १२ दिल का गायक १३ साँस के तार १४ नम्मे के 
लिए १५ वेदिल' नामक शाइर से सिलसिला मिलान के लिए १६ उसकी कृपा 
के समक्ष प्रस्तुत करन के लिए १७ उपहार १८ न पहुच पाने की शम १९ ख,न 
में २० सराबोर २१ शतरगी २२ पवित्रता, सच्चरिक्षता २३ बस कर 
२४ दुबलता २५ सत्र करने वाला २६ रग के माया जाल म २७ निश्चय 
२८ दढ २६ सतोप ३० उद्देश्य ३१ व्याकुलता ३२ “योछावर ३३ आवत्तन, 
दौर ३४ मदिरापात्र ३५ जीवन व्यापार ३६ जगह की कमी ३७ हीरा 
रे८ डूब गई ३६ व्याकुललता। नह 


३८ ग़ालिव 
सुराग' आवार ए-अ््धें दो-आलम' शारे महशर' हूँ 
पर-अफर्शा' है गुवार' आँ' सूए सहरा ए-अदम" मेरा 


न हो वहशत-कशे -दसे “सराबे' सत्तर"-आगाही" 
गुवारे राह" हूँ, बेमुदआ" है पेचो-यम" मेरा 


3) 


सरापा" रहने-इक"-ओ नागुज़ी रे उल्फते-हस्ती' 
इबादत' बक" की करता हूं, और अफसोस हासिल" का 


ब-कद्रे -ज़फ'" है, साकी, खमारे-तिश्न -कामी" भी 
जो तू दरिया-ए-मय"' है, तो में खमयाज़ा"' हूँ साहिल"' का 


लबे-ख इक दर-तश्नगी" मुदगा' का 
ज़ियारतकद " हूँ दिल आजुदगा" का 


हम " नाउमीदी", हम बदगुमानी" 
मैं दिल हूँ फरेवे वफा ख.दगा" का 


शगुफ्तन" _ कमीगाहे“तकरीब जूई" 
तसव्वुर हूँ बेमूजिब”/ आजुदगा ' का 


१ तलाश करना भेद २ दोनो दुनियाओ का भेद पाने की भातुरता में 
आवरा हे प्रलय का हाहाकार ४ पख फलाए हुए ५ घूल ६ वह ७ शूय 
के मरुस्थल की ओर ८ घबराने वाला € पाठ १० मगमरीचिका ११ पक्ति 
१३ ज्ञान १३ पथ की धूल १४ निर्द्वेश्य १५ बल पच १६ सिर से पाँव तक 
१७ प्रेम घरोहर १८ अवश्यभावी १६ जीवन प्रेम २० पूजा २१ बिजली 
२२ खलिहान उपर्लाध फसल २३ सामर्थ्यनुसार २४ प्यासका खमार 
२५ शराब कीनदी २६ अत सीमा, अंगडाई २७ तट २८ सूखे होठ 
२६ प्यास ३० मुर्दों ३१ तीथस्थान ३२ परेशान, पीडित ३३ पूण ३४ मिराशा 
३४ पृण सदेश, असतोप ३६ प्रम का घोखा खाए हुए ३२७ खिलना ३८ घात- 
स्थल ३९ आयोजन ४० के लिए ४१ कल्पना ४२ अकारण। 


गालिब का उट्‌ू कलाम ३६ 


गरीबे सितम' दीद ए बाज गश्तन 
सुखन' हूँ, सुखनवर लब आवुदगा" का 


सरापा' यक आईना दारे"शिकस्तन 
इरादा हूँ, यक आलम अफसुदर्गाँ' का 


बसुरत' तकल्‍लुफ, वमानी तास्सुफ" 
असद', मैं तवस्सुम" हूँ पजमुदर्गाँ/ का 


लताफत" बे-कसाफत", जल्व पैदा कर नहीं सकती 
चमन, जगार" है आईन -ए बादे-वहारी" का 


हरीफे“ जोशिशे' दरिया" नही, स.द्वारिए साहिल' 
जहा साकी हो तू, बातिल" है दावा होशियारी का 


हमने बहशतकद ”-ए बज्मे जहाँ में, जू शम्म 
शोल ए-इश्क" को अपना सरो सामा" समझा 


मिली न वुसअते*-जोलाने" यक जुनू हम को 
अदम* को ले गए दिल में गुवार सहरा" का 


देखी बफा ए फुरसते रजी निशाते' दह र" 
खमयाजा" यक, दराजी ए उम्र -ख मार" था 


१ शोक्प्रस्त २ खुली आँख ३ हो जाना ४ क्यन ५ होठो पर लाया हुआ 
६ आपादमस्तक ७ प्रवक्‍॒ट ८ टूटना € बुझा हुआ १० प्रकेटत ११ अफसोस 
१६२ मुस्कराहुट १३ मुर्झाए हुए लोग १४ सूक्ष्मता १५ मलिनता के बिना १६ जग 
१७ चसतऋतु की वायु का दपण १८ रोकन वाला प्रतिद्वद्वी १६ ज्वार 
२० नदी २१ तट का आत्माभिमान २२ मिथ्या २३ जयली धर, डरावना 
(डर-) घर २४ प्रेम अगार २५ माल-असवाब २६ विस्तार २७ दौड का 
मंदान २८ अनस्तित्त्व २६ रेगिस्तान ३० ख शो ३१ दुनिया ३२ दो फैले हुए 
हाथों के दीच को जगह ३३ ख्‌ मार (मस्ती) की उम्र लम्बी होना । 


३८ ग्रालिद 
सुराग' आवार एन्‍अर्ज़ें दो-आलम' शारे महशर' हूँ 
पर-अफर्शा' है गुवार' आ' सुए सहरा ए-अदम* मेरा 


न हो वहशत-वशे -दर्सेसराबे' सत्तर"“आगाही"' 
गुबारे राह" हूँ, बेमुदआ" है पेचो खम" मेरा 


सरापा" रहने इश्क "-ओ नागुज़ीरे'“उल्फते हस्ती" 
इवादत' बक"' की करता हूं, और अफसोस हासिल" का 


ब-कद्रे -जर्फ"' है, साकी, खमारे-तिश्न -कामी" भी 
जी तू दरिया-ए-मय" है, तो मैं खमयाज़ा" हूं साहिल" का 


लबे-ख इक४ दर-तइनगी” मुर्देगा' का 
जियारतकद " हें दिल आजुदगा" का 


हम " नाउमीदी", हम बदगुमानी" 
मैं दिल हूँ फरेबे वफा खदगा" का 


शगुफ्तन”._ कमीगाहे“-तकरीब जूई" 
तसव्बुर' हूँ बेमूजिब” आजुदगा ' का 
१ तलाश करना भेद २ दोनो दुनियाओ का भेद पाने की आतुरता मं 
आवरा ३ प्रलय का हाहाकार ४ पख फलाए हुए ४ घूल ६ वह ७ शूय 
के मरुस्थल की ओर ८ घबराने वाला ६£ पाठ १० मगमरीचिका ११ पक्ति 
१२५ भान १३ पथ की घल १४ निरुद्रेश्य १५ बल पेच १६ सिर सं पाव तक 
१७ प्रम घरोहर १८ अवश्यभावी १६ जीवन श्रेम २० पूजा २१ बिजली 
३२ खलिहान उपलोध फसल २३ सामर्थ्यानुसार २४ प्यास का खू मार 
२५ शराब कीनदी २६ अत सीमा, अंगडाई २७ तट २८ सूबे होठ 
२६ प्यास ३० मुर्दों ३! वीयस्थान ३२२ परेशान, पीडित ३३ पूण ३४ मिराशा 
३४ परृण सदेश, असतोप ३६ प्रम का घोखा खाए हुए ३७ खिलना ३८ घात- 
स्थल ३६ आयोजन ४० के लिए ४१ कल्पना ४२ अकारण। 


ग्रालिब का उट्‌ कलाम रे 


गरीबे सितम“दीद ए बाज' गश्तन 
सुखन' हूँ, सुखनवर लब-आवुर्दंगा' का 


सरापा' यक आईना दारे"शिकस्तन' 
इरादा हूँ, यक आलम अफसूुर्दगा' का 


बनसूरत' तकललुफ, व-मानी तास्सुफ' 
असर्द', मैं तबस्सुम" हूँ पज़मुदगोँ" का 


लताफत" बे-कसाफत", जल्व पैदा कर नही सकती 
चमन, जगार" है आईन-ए बादे-पहारी" का 


हरीफे“-जोशिशे"-दरिया' नही, ख्‌द्वारिए साहिल" 
जहाँ साकी हो तू, वातिल" है दावा होशियारी का 


हमने वहशतकद "-ए वज्मे जहाँ मे, जू शम्म 
शोल ए-इश्क" को अपना सरो सामा" समझा 


मिली न वुसअते""जौलाने” यक जुनू हम को 
अदम* को ले गए दिल में गुवार सहरा" का 


देखी. वफा ए फ्रसते रजो निशाते' दह्‌र" 
खमयाजा" यक, दराजी ए उम्र-ख्‌ मार" था 


१ शोक्ग्रस्त २ खुली आँख ३ हो जाना ४ कथन ५ होठो पर लाया हुआ 
६ आपादमस्तक ७ प्रकट ८ टूटना ६ बुझा हुआ १० प्रकंटत १९ अफसोस 
२ मुस्कराहट १३ मुर्झाए हुए लोग १४ सूक्ष्मता १५ मलिनता के बिना १६ जय 
१७ बसतऋतु की वायु का दपण १८ रोकन वाला प्रतिद्द्वी १६ ज्वार 
१० नदी २१ तट का आत्माभिमान २२ मिच्या २३ जगली घर, डरावना 
(उर-) घर २४ प्रेम जगार २५ माल-अस्वाब २६ विस्तार २७ दौड का 
मेदान २८ अनस्तित््व २६ रेगिस्तान ३० खशी ३१ दुनिया ३२ दो फल हुए 
हाथो के बीच को जगह ३३ खू मार (मस्ती) की उम्र लम्बी होना । 


> 


ज़र जरं, सागरे मयखाना-ए-मैरग' है 
गदिशे-मजनू , व चश्मकहाए-लैला' आइना' 


शौक, है सामाँ तराजे-नाज़िशे-अरवाबे इज्ज' 
ज़रं सहरा दस्तगाह औ कतरा दरिया आरना' 


में और एक आफत का टुकडा वह दिले वहशी कि है 
आफियत' का दुश्मम और आवारगी का आइना 


सरासर” ताखतन' को शशजह॒त' यह भर्सा जौलाँ" था 
हुआ वार्मादगी" से रहरवाँ" की, फर्क मजिल का 


बस कि दुश्वार है हर काम का आसाँ होना 
आदमी को भी मयस्सर" नहीं इसाँ होना 


गिरिय " चाहे है खराबी" मेरे काशाने" की 
दरो-दीवार से ठपके है वयावाँ होना 


इश्रते' कत्लगहे" अहले-तमना' मत पूछ 
इंदे-नज़्जारा" है, शमशीर का उरिया" होना 


हर रग में जला असर्दाए फित्त इतजार" 
परवान - ए- तजल्ली' -ए- शम्मे - जहुर" था 


ग्रालिब 


१ दुनिया के शराबधर का प्याला २ मजनू की भटकन ३ खँलाकी 
आँखों के सकेत ४ परिचित मित्र ५ विनम्न लोगो से गय की सामग्री जुटाने 
थाला ६ प्रत्येक कण मरस्थल की और थ्रत्येक बूद सागर बी विशालता लिए हुए 
है७ सु चैन शांति ५ निरतर ६ दोडते रहना १० छ टिशाएँ (यारो दिशाएँ 
और ऊपर व नीचे) ११ मदान १२ थकन ९१३ पथ प्रत्शक १४ भाग्य मे 
१५ रुदन १६ बर्बाती १७ घर १८ सम्पानता १६ हत्याघर २० इच्छा 
अभिलापा बरन वाले २१ दश्य को ईद (प्रस नेता) २२ नंगा २३ जिस फ्त्नों 
की प्रतीक्षा हो, पतगा २४ प्रकाश २५ जीवन दीप। 


गालिव का उदू कलाम ६६ 


हर गाम' आवबले' से है, दिल, दर तहे-कंदम' 
नया बीम' बहले दद' को सख्ती ए राह' का 


रहमत' अगर कुबूल' करे, क्या बईद' है 
शमिन्दगी से उजू्‌' न करना ग्रुनाहू का 


दिल मिरा सोजे निहाँ" से बे-महावा" जल गया 
आतिशे खामोश" के मानिन्द, गोया जल गया 


दिल में जौके वस्ल"”-ओ यादे यार" तक बाकी नहीं 
आंग इस घर मे लगी कि जो था जल गया 


अर्ज कीजे जोहर अदेशा" की गर्मी कहाँ ? 
कुछ खयाल आया था वहशत" का कि सहरा जल गया 


दिल नही, तुझको दिखाता, वरना, दागो की वहार 
इस चरागाँ“ का, करू क्या, कार फरमा'" जल गया 


मैं हूं अफसुर्दगी की आरजू", गालिव, कि दिल 
देख कर तर्ज तपाके-अहले-दुनिया' जल गया 


रब्ते'-यक शी राज -ए वहशत" है, अज्जा ए-बहार" 
संब्ज " बेगान , सबा" आवाटदा, ग्रुल ना-आइना 





१ कदम २ फफोला हे कदमों के नीचे कुचला हुआ ४ निराश 
४ दद से पीडित लोग ६ माग की कठिताइयाँ ७ कृपा ८ स्वीकार 
£ मुश्किल १० बहाना, शिकवा २१ आतरिक जलन १२ एकदम मिभयता 
पूषक १३ मूक अण्यि १४ मिलन की चाह १५ प्रियवी स्मृति १६ चितन 
तत्व १७ जगलीपन जगल १८ दीपमाला १६ दोपक जलान वाला कायकत्त 
२० उदास २१ अभिलापा २२ दुनिया के लोगो के व्यवहार का ढंग २३ सब/ 
२४ उमाद के सग्रह का बाँधने वाला सूत्र (डारा) २५ बसत के तत्त्व २६ हूरि 
शयाली २७ प्रात समीर २८ अपरिचित । 


डर 


दम लिया था न कयामत ने हनोज' 
फिर तेरा वकक्‍नते-सफर याद आया 


कोई बीरानी सी वथीरानी है 
दश्त' को देख के घर याद आया 


मने मजनू पे लडकपन में “अस्दा 
सग' उठाया था कि सर याद आया 


तौफीक' व अदाज़ ए-हिम्मत' है अजल' से 
आँखो में हैवो क्तर किग्रृहर न हुआ था 


जय तक कि न देखा था कदे यार का आलम 
मैं मुत्किद “ए फिल्‍म ए-महशर' न हुआ था 


दरिया ए-मआसी' तुनक आवबी" से हुआ खुश्क 
भेरा सरे दामन" भी अभी तरन हुआ था 


अर्धें नियाज़े इश्क'' के काबिल नहीं रहा 
जिस दिल पे नाज़" था मुझे वो दिल नही रहा 


जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए 
हूँ शम्म ए-कुशत ", दरखरे महफिल" नही रहा 


वा' कर दिए हैं शौक ने बन्दे नकाबे हुस्न 
गैर-अज निगाह" अब कोई हाइल' नही रहा 


गॉलिक 


१ क्षमी तक २ जगल ३ पत्थर ४ सामथ्य ५ साहस के अनुरूप 
६ सब्टि का आरभ ७ मोती ८ विश्वास करने वाला & कमायत का फितना 
१० पाप वी नदी ११ पानी की कमी १२ दामन का सिरा १३ प्रेम याचना 
१४ गब १४ बुझी हुई शमा १६ महफिल के योग्य १७ खोलना १८ सौदय के 
नकाब के बद १६ निगाह के अतिरिक्त २० बाधक (बाघा)। 


गालिबव का उर्दू कलाम ४३ 


गो मे रहा रहीमे' सितमहाए-रोजगार' 
लेक्नि तिरे खयाल से गाफिल' नही रहा 


हासिले उल्फत” न देखा जुज़' शिकस्ते आरजू' 
दिल व दिल पैवस्त ", गोया', यक लबे अफसोस था 


कम जानते थे हम भी गमे इश्क को पर अब 
देखा, तो कम हुए पे, गमे रोजगार था 


अहृबाब', चारसाजी ए वहशत' न कर सके 
जिन्दाँ" मे भी, खयाल, बयाबाँ नवद'' था 


महरम" नही है तू ही, नवाहाए-राज" का 
याँ वरना जो हिजाब" है, परद है साज़ का 


रंगे - शिकस्त," सुब्हे - बहारे - नजारा है 
यह वक्‍त है शगुफ्तने”-गुलहाए - नाज* का 


दोस्त गमय्वारी मे मेरी, सअई' फरमावेंगे कया ? 
जस्म के भरने तलक, नाखुन न बढ जावेगे क्या ? 


बेनियाजी' हे से गुज़री, वदपरवर, कब तलक 
हम क्हेगे हाले दिल," और आप फरमावेंगे “क्या ?” 


१ पीडित २ ससार के अत्याचारों से ३ उदासीन ४ प्रेम (मित्रता) की 
उपलाि ५ सिवाय ६ अभिलापा की पराजय ७ ल्लिसे मिला हुआ दिल 
८ मानो ६ मिन्र १० उमादका उपचार ११ जेल १२ जगल मे घूमना 
(भटकना) १३ जानने वाला १४ भेदभरी आवाजो १४ पर्दा १६ उडा हुआ 
रग १७ खिलने १८ नाज़ो-अदा रूपी फूल १६ सहायता, का यत्त २० उदा- 
सीनता, उपेक्षा २१ दिल का हाल । 


गालिव का उर्दू कलाम 


जड़ 


ग् 
हर हे 

नफस' भौजे'मुद्दीते' बेख दी' है; - 

यगाफुलहाए साकी' वा गिला-वया-.... 


बडे 2 है 


ूँ 
दिमागरे-अत्रे पैराहन' नहीं है 
गमे-आवारगीहाए सवा. क्‍या ? 


सुन, ऐ गारतगरे जिन्से-वफा" सुन 
शिकस्ते की मते दिल' की सदा क्‍या ? 


यह कातिल वादा ए सब्रन-आजमा" क्यो 
यह काफिर फिल्‍्न ए ताकत रुवा" क्या ? 


बला ए जाँ" है, गालिव', उसकी हर वात 
इवारत" क्या, इशारत" बया, अदा कया ? 


'असद' सौदा ए सरसब्जी" से है तसस्‍्लीम" रगीतर"८ 
किकिश्ते खू इक" उसका, अन्न वे परवा खिराम' उसका 


में और वज्मे मय" से यू तिश्न काम" आऊें 
गर" मैंने की थी तौबा, साकी को क्या हुआ था ? 


दरमांदगी” में “गालिव' कुछ वन पड़े तो जानूँ 
जब रिशत वेगिर “था, नाखून गिर कुशा" था 





१ साँस २ तरग ३ सागर ४ मस्ती ५ साकी को उपेक्षा ६ पहनने के 
बस्तर के इतर का ध्यान ७ प्रभात समीर की आवारगी का दुख ८ लुटेरा € प्रेम 
रूपी घन १० दिल की कीमत का टूटना ११ सतांष की परीक्षा लेने वाला वचन 
१२ शक्ति चुराने बाला फिठना १३ जान के लिए मुसीवत १४ लिखाबढ 
१५ सकेत १६ हरे भरे होने का उ-माद १७ अपनी स्थिति वी स्वीकृत्ति, स ततौप 
१८ अधिक रगीन १६ सूखा खेत २० लापरवाह चलन वाला बादल २१ शराब 


वी महफ्लि ३२ प्यासा २३ यदि २४ दुख २५ जिसम कोर्द गाठ-पुत्यी न हो 
२६ गाठ खोलने वाला । 


डे 


घर हमारा, जो न रोते ता भी, वीराँ' होता 
बहर' गर बहर न होता, वो बयाबाँ होता 


तुम से बेजा' है मुझे अपनी तवाहीं का गरिला 
इस में कुछ शाइय ए-ययी-ए तकदीर' भी या 


कद मे है, तेरे वहशी को, वही जूल्फ की याद 
हा, [वुछ एक रजे गरावारी ए-जनीर' भी था 


बिजली इक कौंद गयी आँखां के आगे ता क्‍या ? 
बात करते, कि मैं लव तिश्व ए-तकरी २५ भी था 


रेस्ते" के तुम्ही उस्ताद नहीं हो, 'गालिय' 
कहत हैं, “अगले जमाने मे कोई 'मीर' भी था” 


तेरे बाद प॑ जिये हम, तो यह जान झूठ जाना 
कि खुशी से मर जाते, अगर एतबार“ होता 


कोई मेरे दिल से पूछे, तीरेनीमक्श" को 
यह पलिश' कहा से होती, जो जिगर वे पार होता 


यह कहा की दोस्ती है कि बने है दोस्त नासेह' 
कोई चार साज" होता, कोई गमग्रुसार५ होता 


ग़ालतिय 


१ बरबाट, उजाठ २ समुद्र ३ अनुचित ४ किस्मत की खबी वा हाथ 


५ बेंदी के दोच का दुख ६ भाषण सुनने के उत्सुक ७ हिल्नी की ठेठ उर्दू 
बोली ८ विश्वास € आधा योचा हुजा तोर १० चुभन पीड़ा १६१ उपदेशंक 
१२ उपचारव १३ सहानुभूति रखन वाला) 


च्गालिब का उर्दू कलाम ४७ 


रगे सग' से टपकता वो लहू कि फिर न थमता 
जिसे गम समझ रहे हो, यह अगर शरार' होता 


गम अगरखे जाँ गुसल' है, पै कहाँ वे ? कि दिल है 
गमे-इशक गर न होता, गमे-रोजगार होता 


कहूँ किससे मैं कि बया है ? शवे-गर्म' बुरी बला है 
मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता 


हुए मर के हम जो रुस्वा", हुए क्यो न गर्के दरिया' 
न॒ कभी जनाज़ा उठता, न कही मजार होता 


ये मसाइले-तसव्बुफ", यह तेरा बयान “गालिब' 
तुझे हम वली' समझते, जो न बाद स्वार' होता 


नथावुछ तोख दाथा, कुछ न होता तो खु दा होता 
डुबोया मुझ को होने ने, न होता मैं, तो क्या होता 


हुई मुदृत कि गालिव' मर गया, पर यार आता है 
यो हर बात पर कहना कि “यूँ होता, तो क्या होता ?” 


द्दें, मिन्‍नत कशे दवा' न हुआ 
मै न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ 


१ पत्थर की नस २ चिनगारी हे प्राणघातक ४ विपाद रात्रि ५ वदनाम 


६ नदी म॑ डूबे ७ आध्यात्मिकता की समस्याएँ ८ औलिया ६ शराबी १० दवा 
का आभारी 


गा। 
पसवर शक उनके आते क्री 
गाज हो पर मे क गन हुआ 
| 
| या वो] नमरूट पढाई ७) 
ह उदेगी' जे ज्ेर। ने हुआ 
ग, दी हहिई उसी की ४) 
हेक* तो यह है ($ नह्आ 
बदेगी मे ५) पैहे आजाद .३) जुदवी 8 | हेम 
जउबदे किस जाए, ररे: अगर कक 
सीने ले * कि लक पक ने गया 
पाक का रिज्क' है जो कतया 8 नहुगा 
अँतरे में दजला! दि ने दे, और: 
यैल लड़को का हक 


न हुआ 
जज नाजमीदी पेरमे ज़त्मे पंख! क्या जाने 
पहारे केब्िजा" पतासीर" है 
क्षमा एक आक्तीम शाह जो पक खू। कहता का २ बजा, 
भाराध वे ४ कतब्य भृमिक। स्वच्छः “और अभिमानी ६ काक का 
परवाज्ा ७ बुला ५ है रल्क € राज)... एक अख्यात नदी १३ अब 
२ पृण ९ देखने काली आदे ९ निर। 7 का उत्थान आकाश के घाव 
गे बिना पतझ्नर- की बहा अभावहीन कि पर (रुबन)।+ 


घपन ह 


प्रून 


ता सुब्ह' है वमज़िले-मकसद' रसीदनी' 
दूदे - चरागे - खाना, गुवारे-सफर है आज 


आता है एक पार-ए दिल हर फूगा' के साथ 
तारे - नफस,' क्मदे - शिकारे-असर' है आज 


सैरे मुल्के हुस्न वो, मयखान हा न सूमार' 
चर्मे-मस्ते-पार' से, है गरदने मीना" पे बाज" 


कत" ए सफरे - हस्ती व आरामे-फना" हेच" 
रफ्तार नही वेशतर अज" लग्जिशे- पा" हेच 


हस्त हम ४ इसरार प॑ मजबूरे - खामुशी" 
हस्ती नही जुज' वस्तने'' पमाने वफा ' हेच 


तम्साल" ग्रुदाअ” आईन है इवरते-वीनश" 
नज्जार तहस्युर", चमन्‌सिताने-बका' हेच 


गुलजारे - दमीदतन**, सररसितान" रमीदन' 
फुरसत तपिश व होस्ल -ए-नशवो - नुमा" हेच 


ग़ातिद 


सुबह तक २ मजिल ओर लक्ष्य तक ३ पहुँच ४ घर के विरागका धुआँ 
५ बिलाप ६ सास, साप्तो का सिलसिला ७ प्रभाव को जक्ड रखा है ८ सौदय 
नगर की सर के लिए € समूचे मयखाने का खमार को समर्पित कर दो १० 
प्रेमिका की मस्त नझ्वर ११ सुराही की गदन पर १२ खिराज कर १३ तोडना 
१४ मौत वा आराम (आसूदगी) १५ तुच्छ १६ से १७ पर की डगमगराहट 
१८ पूण १६ मोन रहने को विवश होना २० सिवाय, अतिरिक्त २६ बाधवा 
२२ प्रेम का वायदा २३ प्रतिभा २४ नम २५ बद्धिमत्ता का दुख २६ आश्वय 
२७ जीवन-उपवन २८ खिला हुआ उपवन २६ बुझा हुआ अगारा हे० बुझना 
३१ बढन, फूलन या विकास करन का हौसला । 


चयन भ१ 


आहगे-अदम' नाल व वुहसार' गरो' है 
हस्ती में नही शोखी -ए -ईजादे-सदा हेच 


किस वात पै मगरूर' है ऐ इज्ज-तमन्ना' ? 
सामाने दुआ वहशत' वो तासोरे - दुआ* हेच 


हुस्न गमजे' की कशाकश' से छूटा भेरे वाद 
बारे" आराम से है अहले -ज़फा" मेरे वाद 


मनसबे - शेफ्तगी" के कोई कायिल न रहा 
हुई माजूली ए-अन्दाजो - अदा" भेरे बाद 


शम्म वुझती है, तो उसमे से धुआ उठता है 
शोल ए-इश्क" सिय पोश" हुआ मेरे बाद 


दर खरे-गज़ञ' नहीं, जोहरे वेदाद को जा" 
नगाहे-नाज़' है सुरम " से खफा, मेरे बाद 


है जुनूं, अहले - जुनू" के लिए आगोशे-विदा" 
चाक होता है गरीबाँ से जुदा, मेरे वाद 


“कौन होता है हरीफे-मय-मर्दे अफयने इश्क ?”४ 
है मुकरर" लवे-साकी प॑ सला," मेरे वाद 


$ अनस्तित्त्व वी लघ रे पहांड रे पहुँचा हुआ है ४ भावाद्ध खोज निकालने 
मी शोसखी ५ गर्वामत्त ६ अभिलापा की कमी ७ दोवानगी ८ दुआ बा प्रभाव 
€ नाज-नय रो १० खीचतान ११ पूण १२ ज़ञफ़ा वरने वाले १३ आसक्ति का 
पद १४ नाज-नयर जाते रहे १५ प्रेम का अगरारा १६ राख हो जाना (वाले 
चस्त्र पहन हुए) १७ प्रायना के योग्य १८ निप्ठुर तत्त्व १६ जगह २० सुदर 
आँय २१ सुरमा २२ उममत्त व्यक्ति २३ विटा वी गाद २४ मनुष्य धासक प्रम॑ 
बी मदिरा पीत का साहस कीन क्रठा है २४ दुवारा फिर स २६ आवाज हद 


श्र 


हलाके वेसयरी,' नरम - वजूदों - मदम' 
जहाँ व अहले - जहाँ' से जहाँ - जहाँ फरयाद* 


जवाबे - सगदिलीहाए - दुश्मना' हिम्मत 
ज्ञे" दस्ते - शीश दिलीहाए-दोस्ता' फरयाद 


हैं दिलवरी वमीगर* ईजादे - यवा निगाह 
बारे बहाना जूइ' चश्मे हया" बुलद 


साबित हुआ हैँ गरदने - मीना" पे प्ने सल्व/ 
लरज हूं मौज़े मय", तेरी रफ्तार देय वर 


विबः जाते हैं हम आप मता ए सुस्तन ' के साथ 
लेकिन अयारे' तब “ए खरीदार देय बर 


इन आब्लो से पाँव के घबरा गया था मैं 
जी स्रुश हुआ है राह को पुरसार" देव कर 


गिरनी थी हम प बर्के-तजल्ली,' न तूर"पर 
देते हैं वाद, जर्फे' - क्दहस्यार देख कर 


मकसद" है वाज्ञो-गमूज़ ", वले" गुफ्तगू में काम 
चलता नहीं हैँ दशून ओ-खजर कहे बगर 


ग्रानि 


१ अज्ञान का शिकार २ अस्तिव और अनस्तित्व का गीत ३ दुनिया वाले 


४ हर जगह फरियाद करते घूमत हैं ५ शत्रुआ की कठोर हृदयता का जवाब 
६ के ७ दोस्तो की साफ दिली ८ वार करने घाला £ एक नजर की ईजाद 


१० बहाना बनाने का काम ११ शर्मीली आँख १२ ऊंची १३ सुराही की गदन 
१४ दुनिया की हत्या १५ शराब की लहर १६ का-य रूपी धन १७ कस 


गोटी 


१८ तबीयत १६ काटो से भरी हुई कटकाकीण २० ईश्वरीय ज्योति की बिजली 
२१ वह पहाड विशेष जिस पर खुदान मूसा को दशन दिएये शर शराब 
२३ साहस २४ पीन वाला २५ उद्दश्य २६ प्रेमिका के नाज-तखरे व हावे भाव 
२७ मगर २८ इल्जाम ओर ख जर। 


चयन भ्३ 


हरचद' हो मुशाहिद -एहका की गुपतगू 
वनती नही है, वाद-ओ सागर' कहे बगैर 


है बस कि हर एक उनके इशारे में निशाँऔर 
करते हैं मुहब्बत, तो गुजरता है गु्माँ और 


या रब, वोन समझे हैं, न समझेगे मेरी बात 
दे और न दिल उनको, जो न दे मुझको जुबाँ और 


हरचद सुबुक - दस्त” हुए ।बुतशिकनी" से 
हम तो अभी राह मे है सगे-गराँ' और 


पाते नहो जब राह, तो चढ जाते हैं नाले 
रुक्‍ती है मेरी तब्ब", तो होती है रवाँ और 


वीनश, व सई' ए-जब्ते -जूनू' नौवहारतर" 
दिल दर गुदाज़ नाल " बकाह" आबदारतर" 


कातिल ब-अज्मे-नाज' औ-दिल अज'"' ज्ञय्म दरगुदाज़"" 
शमशीर आवदार वो निगह आवदारतर 


है किस्पते“-उरूजे - तगाफूल", क्माले - हुस्नों 
चशमे-सिय. व - मर्गे - निगह सोगवारतर" 


१ यद्यपि २ भगवत दशन ३ शराब ओर प्याला ४ सिद्धहस्त ५ मृत्तिमजत 
६ भारी पत्थर ७ तबीयत ए८ प्रतीत होता है & काशिश स १० पागलपन का 
जब्त ११ अधिक १२ विलाप के कारण पिघल जाने वाला १३ चीखो-पुकार 
१४ अधिक जीवत है १५ नाजझ दिखाने पर कृतसकल्प १६ से १७ नम कमजोर 
१८ लिबास १६ उपेक्षा २० सौदय का कमाल २१ दुखी। 


भ्र्ड 


ऐ चर्ख', खाक वरसरे' - तामीरे' - काइनात' 
लेकिन विना' -ए-अहदे वफा' उस्तुवारतर* 


आईन दागे-हैरत वो हैरत शिकजे यास* 
सीमाब' वेकरार वो असर्दा बेकराश्तर 


हरीफे' मतलवबे मुहिकल नही फुसुने' नियाज़'" 
दुआ कबूल हो, या रब, कि उम्र खिजू" दराज़" 


न ही ब हरज ", बयावाँ" नकदें'" -वहमे वजूद 
हनोज' तेरे तसव्बुर' भे है नशेबी-फराज" 


न गले - नग्म " हैं, न प रद -ए साज 
में हैं अपनी शिकस्त" की आवाज़ 


तू और आराइशे - ख़मे - काकुल" 
में और अदेशाहाए - दूर दराज" 


लाफें" - तमकी' फरेबे साद दिली“ 
हम है ओर राजहाए" - सीन -गरुदाज' 


हैं ग्रियतारे - उल्फते - स्याद' 
वरना वावी है ताकते - परवाज" 





गालिः 


१ आकाश चक्र २ लगा हुआ ३ निर्माण ४ ब्रह्माण्ड ४ कारण, आधार 


६ वा का सकलप ७ सुदढ ८ निराशा ६. पारा १० प्रतिदद्वी, शत्रु १६ माया 
जाल १३ प्राथता, इच्छा भेंद १३ तम्वी आयु के फरिश्ते की उम्र रैंड लम्दी 
१४ बेहूदगी १६ बियाबान, उजाड १७ सफर तय करने बाला (१८ अस्तित्व 
१६ अभी तक २० ध्यात कल्पना २३१ ऊँच नीच २२ गीत सुमन २३ पराजय 
२४ घुधराले केशो का अ्यगार २५ भविष्य को आशकाएँ २६ दावा २७ सहर्त- 
शवित २८ सरल हृदयता का घोखा २६ रहस्य ३० भग्त हृदय ३१ शिकारी के 
प्रेम म बदी ३२ उड़ने को शक्ति । 


चंयन 


असदुल्ला खाँ तमाम' हुआ 
ऐ दिरेगा' वह रिन्‍दे शाहिदयाज' 


फरेबे-सनअते इजाद' का तमाशा देख 
निगाह अकसफरोश" व खयाल आईन साज' 


हनोज  ऐ असरे दीद", नंगे - रुस्वाई* 
निगाह फिल्‍म ख़िराम* व दरे दो आलम' बाज" 


हुजूमे - फिक्र'' से दिल मिस्ले - मौज ' लरजे है 
किशीश "नाजुक व सहवा'' ए अवगीन '' गुदाज" 


'असद' से तक वफा४ का गुमा" वो माना है 
कि खसेचिए परे-ताइर' से सूरते- परवाज्' 


आह को चाहिए इक उभन्र असर होने तक 
कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर" होने तक 


दामे हर मौज" में है, हलक ए सद कामे नहग" 
देखे, क्या गुजरे हैं कतरे' प॑ गृुहर" होने तक 


आशिकी सब्न-तलव ओऔ तमन्ना बेताव 
दिल का क्‍या रग करूँ, खने जिगर होने तक 


श्र 


१ समाप्त खत्म २ हाय, अफस्तोस ३ सौदय की शराद पीने वाला शराबी 


४ आविष्कार कला का धोखा ४ प्रतिविम्ब बेचने वाला (वाली) ६ दपण 
बनाने वाला ७ दष्टि आख ८ बदनामी € छोटे छोटे कदमो से चलने वाली 


१० दोना लोको का दरवाज़ा 


११ एक प्रसिद्ध पक्षी वाज १३२ चिःताओ की 


भीड़ १३ तरग या लहर की तरह १४ दपण, काँच १५ शराब १६ शराब 
की सुराही १७ माँसल पिघलने वाला १८ प्रेम विच्छेद १६ पम्रम २० बथ 
२१ पक्षी २२ उडने की शक्ति २३ विजित २४ प्रस्‍्येक तरग का जाल २५ सौ 
जबडो वाले मगरमच्छ का घेरा २६ दूद २७ मोती। 


५६ 


हमने माना कि तगाफुल' न क्रोग्रे, लेकिन 
स्राक हो जाएँगे हम, तुमको खबर होने तक 


परतवे खुर' से है शवनम को फना' की तालीम' 
मैं भी हूँ एक इनायत की नजर" होने तक 


यक नज़र वेश' नही, फ्रसते - हस्ती" ग्रफिल* 
गर्मी ए-बज्म' है, रबसे शरर' होने तक 


गमे हस्ती "का 'असद' किससे हो जुज्ञ मंग “इलाज 
शम्म हर रग म जलती है सहर" होने तक 


गर तुझ को है यकीने इजाबत', दुआ न माँग 
यानी वर्गेरे यक दिले वेमुहआ' न माग 


भाता है, दागे हसरते - दिल" का शुमार याद 
मुझसे मेरे गुनह'“ का हिसाब, ऐ खु दा न माग 


में दोरागदें"- अज़ें- रसूमे' - नियाज" हूँ 
दुश्मन समझ, वले” निगहे - आइना! ने माग 


गम नही होता है आज़ादो "को बेश अज-यक * नफस' 
वक** से करते है रौशन शम्म -ए-मातमसतान ' हम 





ग़ालिब 


१ उपक्षा २ सूरज का प्रकाश ३ समाप्त हो जाना, मर जाना ४ शिक्षा 


५ $पा देष्टि ६ अधिक ७ जीन की अवधि ८ पेसुध, असावधात & महफिल 
की गर्मी १० चिगारी का नत्य ११ जीवन का दुख १२ सिवाय १३ मत्य 
श४ सुबह सवेरा १५ क्‍्यामत के दिन क्षमा कर दिए जान का विश्वास 
१६ कामना रहित दिल के अतिरिक्त १७ दिल की हसरतो फ दाग १८ अपराध 
१६ घनकर मे फेसा हुआ २० समपण के सस्कार २१ वृरावरन का इच्छुक 
२२ लेकिन २३ मत्नीपूण दष्टि २४ फ्कीरों स्वतन्न व्यक्तिया २५ एवं से 
अधिक २६ साँस २७ विजली २८ प्रकाशित २६ शौक भवन की शमा। 


चयन भ्छ 
असर कमदी' ए फरयादे ना रसा, मालूम 
गुवारे-नाल *, कमीगाहै“मुहआ', मालूम 


बक्‍्द्रे "हौसल -ए-इशक* जल्वरेजी' है 
वगरन खान ऐ-आईना' की फजा" मालूम 


बहार, दरगिरवे" गुचा", शहर जोौला" है 
तिलिस्मे नाज"', बजुज''तगी ए कबा" मालूम 


तिलिस्मे-याके कमीगाह' यक जहाँ सौदा" 
बमर्गे' , तकिय " ए आशाइशे" फना" मालूम 


तकल्लुफ, आईन ए दो जहाँ" मदारा" है 
सुरागे “यक निगहे-कहर-आशना४ मालम 


'असद' फरेफ्त *-ए इन्तखाबे' ते" जफा 
वगरना दिलवरी" ए बाद एुवफा" मालूम 


ब नाल " हासिले दिलबस्तगी" फराहम" कर 
मता" ए-खान -जजीरे“,जुज सदा", मालूम 





२ ऊँची दीवार या मुडेर पर चढने के लिए इस्तमाल को जान वाली रस्सी 
२ न पहुँचने वाली हे घूल ४ आह ५ घात स्थल ६ उद्देश्य ७ वे मान से 
प्रेम का साहस & निष्पत्ति १० दपणघर ११ शाभा १२ गरवी १३ कली 
१४ बेडी १४ नाज़ नखरा का जादू १६ विवाय १७ लिवांस की तगी 
१८ घातस्थल को घूल का जादू १६ उ माद २० मत्यु २१ सहारा २२ एश्बय 
र३ बत, मत्यु मिद जाना २४ बनावट दिखावा ओऔपचारिकता २४ दो 
दुनिताओ का दपण २६ विनश्रता २७ रहस्य २६८ प्रकोप वाली दब्ठि 
“२६ आसक्त ३० चयन ३१ शैली ढब ३२ जा: 25 क्र ला बचत 


३४ आत्तताद १४ प्रेम की उपलब्धि २६ एकत्र २७ पूजी/ भाल अरयाव कु 
35८ जजीर की कडी या घेरा ३६ आवाज, फेफीड की आवाज़ । हे 


नह कि 


भ्र्ष 


अज् आनजा' कि हसरत बश्चें-यार' हैं हम 
रफीये' तमन्‍्ना-ए -दीदार' हैं. हम 


रसीदन', ग्रुले-वागे वा्मांदगी' हैं 
अपस' महफिल आरा ए रफ्तार' हैं हम 


नफस' ही न॒माजूले"-शोला दरूदन 
कि जब्ते तपिश" से शरवरार" है हम 


तमाशा ए-गुलशन,.._ तमन्चा ए चीदन" 
बहार भाफरीना", ग्रुनहगार हैं हम 


ने जौके-गरीब्राँ", ने परवा-ए-दा्मा४ 
निगह आए्ना ए गुलो पार“ हैं हम 


'असद', शिकय दुफो-दुआ" नासपासी' 
हुजूमे तमना" से नाचार" हैं हम 


गुर एना शथभुफ्त " को टूरसे मत दिखा कियू 
बोस को पृछता हूँ मैं, मुंह से मुझे बता कि यू 


पुरसिशे-तर्ज दिलबरो“कोजिए क्या कि बिना कहे 
उसके हर एक इशारे से निकले है यह बदा कि यू 


ग्रालिक 


१ सेर अयत्र ३ प्रेमीया प्रेमिका पी इच्छा रखने वाले ४ प्रतिद्वद्दी 
४ दशन की अभिलाया ६ पहुँचना ७ यकावट, निस्सदायता ८ व्यय ६ गति 
को संवारने वाले १० श्वास ११ अपदस्य १२ जलन वा प्रकट न होने देना 
१३ आग का काम धधा करने याने १४ चुनता १५ धयवाद १६ दामन 
बा शौक ९७ ऑँचल की चिता १८ फूल और कार्टो के मि्र १६ कुफ और 
दुआ २० कृतघ्नता २१ अभिलाधाओं जी भीड र२ विवश २३ अधिकशित 


कली २४ दिल्ल छीनन वा देंग पूछना । 


चयन 


बज्म मे उसके रू-ब रू, क्यो न खामोश बैठिए 
उसकी तो खामोशी मे भी, है यही मुद्आ' कि यूं 


मैंने कहा कि “वज्मे नाज' चाहिए गैर से तिही " 
सुनके सितमज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूँ 


मुझसे कहा जो यार ने,“जाते है होश किस तरह?” 
देख के मेरी बेखुदी, चलने लगी हवा कि यूँ 


कब मुझे कुए-गेर' मे रहने की वजञअ'" याद थी ? 
आईन दार बन गई हैरते*-नक्शे-पा* कि यूँ 


जो यह कहे कि रेख्त ' क्यीकर हो रइके फारसी ?* 
गुफ्त ए 'गालिब”"एक बार पढ के उसे सुना कि यूँ 


इस सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा 
लडते हैं ओर हाथ में तलवार भी नहीं 


हम से खुल जाओ ब-बक्ते मयपरस्ती'' एक दिन 
वरना हम छेडेंगे, रखकर उजु -मस्तो" एक दिन 


गरे -ए-ओजे - विना -ए आलमे- इम्काँन हो 
इस बुलदी" के नसीवो मे है पस्ती", एक दिन 


कर्ज की पीते थे मय, लेकिन समझते थे कि हा 


रग लावेगी हमारी फाक मस्ती" एक दिन 


६ 


१ उद्देश्य २ नाज़ की महफिल ३ खाली ४ हंसी हँसी म ही अत्याचार 


फरने वाला ४ पराए व्यक्ति (रकोव) की गली ६ प्रणाली, ढेंग ७ आश्चर्य 


८ पद चिह्न £ उर्दू १० फारसी के वराबर 
१२ शराब पीते वक्‍त १३ मस्ती का बहाना करके 
होने का गव १५ उत्थान (ऊँचाई) १६ पतन। 


११ गालिव का कलाम 
१४ दुनिया को अपने महाल्‌ 


६० 


नग्म हाए गम' को भी, ऐ गनीमत जानिए 
वे सदा' हो जाएगा, यह साजे-हस्ती' एक दिन 


तमाशा कि ऐ महवे आईन दारीं 
तुझे किस तमन्‍ना से हम देखते हैं 


बनाकर फकीरो का, हम भेस, 'गालिव' 
तमाशा - ए - अहने - करम" देखते है 


जमाना सख्त कम आज़ार' है व-जाने असद” 
वगरना हम तो तवक्को ज़ियाद' रखते हैं 


जब करम' रुरसते" बेबाकी ओ-गुस्ताखी ' दे 
कोई तकसी र" बजुज़" खिज्लते तकसी र" नहीं 


थी वो इक शरस के तसब्वुर" से 
अब वो रानाई ए खयाल” कहा? 


हुआ हूँ इश्क की गारतगरी“ से शर्मिदा 
सिवाएं हसरते तामीर", घर में खाक नही 


रौनके-हस्ती है, |इश्के खान _वीराँसाज' से 
अजुमन बे शम्म है,गर बक",खिरमन" मे नही 


ग़ालिब 


१ गम के गीत २ मौन ३ शरीर ४ आईना देखने म मह्त ५ दानियों 


का त्तमाशा ६ तकलीफ पहुँचाने वाला ७ असद की जान की कसम ८ अपेक्षा 
६ अधिक १० ज्ृपा [वी समूति) प्रेयशकी ११५ विदाई १९ उमुक्‍तता ओर 
उद्ृडता १३ अपराध १४ सिवाय १५ अपराध पर लज्जित होना १६ कल्पना, 
विचार १७ कल्पना सौदय, विचार सौदय १८ बरबादोी १६ निर्माण वी 
सालसा ९२० प्रेम के उजडे हुएचर २१ बिजली २३ भूसा निकला हुआ 


अनाजा 


चयन 


कम मही वो भी खराबी मे, पै वुसअंत' मालूम 
दहत' में है मुझें वो ऐश कि घर याद नहीं 


करते किस मुँहसे हो गुरवत'की शिवायत"“गालिव' 
तुम को वे - महरी - ए- याराने - बतन' याद नहीं 


आज हम अपनी परेशानी ए-खातिर' उनसे 
कहने जाते तो है, पर देखिएं, क्‍या कहते है 


अगले वक्‍तो के है ये लोग, इह्े कुछ न कहो 
जो मयो-नग्म' को अदोहै- रुवा कहते हैं 


है परे सरहदे- इदराक' से, अपना मस्जूद' 
किव्ले' को अहले - नजर", किब्ल नुमा' कहते है 


किस मुँह से शुक॒ वीजिए इस लुत्फे खास" का २ 
पुरसिश है, और पा-ए-सुखत ' दरमियाँ नही 


मिलती है ख-ए यार" से नार" इल्तिहाब' मैं 
काफिर हैँ, गरन मिलती हो राहत अजाव" भे 


कब से हूँ, क्या बताऊँ, जहाने -खराब में 
शबहाएं - हिंच' को भी रखू, गर हिसाब में 


ता फिर न इतजार मे, नीद आए उम्र भर 
आते का अहृद' कर गए, आए जो ख्वाब में 


६९ 


१ विस्तार २ जंगल ३ प्रवासी होने की ४ देशवासियों 
सियों की #ि 
५ दिल मी परेशानी ६ शराब और गीत (सगीत) ७ दुख हद को चराने या 


लोग 


१२ बुतुयनुमा १३ विशेष आनाद 


८ बुद्धि की सीमा &£ ईश्वर जिसे सिज्दा क्या जाए १० काबा ११ बृछ्धिमान 


१४ आ”रनसत्वार, पूछताछ: 


१५ साहित्य का हस्तशेप १६ प्रेयसी का 
यो स्वभाव १७ आग 
रृ६ दुख २० ग वी रातें २१ वायदा। जज 


श्र गालिब 


लाखो लगाव, एक चुराना निगाह का 
लाखो बनाव, एक विग्डना इताबव' मे 


गालिव” छूटी शराव, पर अब भी कभी कभी 
पीता हूँ रोज़े अब्रो*-सवे-माहताव' मे 


कल के लिए कर आज न खिस्सत' शराब में 
यह सू ए जन' है, साकी ए-कौसर' के बाव' मे 


हैं आज क्यो जलील* कि कल न थी पसद 
ग्रुस्ताखी ए-फरिश्त, हमारी जनाव मे 


रौ' में है रय्शे - उम्र" कहा देखिए थमे 
ने हाथ बाग पर है, न पा" है रकाव में 


अस्ले" शहदो" शाहिदो""मशहूद" एक 
हैरों हैँ, फिर मुशाहिद “है किस हिसाब मे" 


है मुइतमिल' नमूदे सुवर" पर बुजूदे-वहर" 
याँ क्या धरा है कतर ओ-मौजो हुवाब" मे 





१ क्रोध २ जिस दिन बादल छाया हो ३ चाँदनी रात ४ कजूसी 
४ अविश्वास ६ कौसर स्रोत का साकी (खदा) ७ प्रकरण, रा अध्याय 
८ तुच्छ अपमानित & खुदा न इसान बनाया और बावी लार्गों ने उसे सिज्दा 
(प्रणाम) करने को कहा। एक फरिश्ते ने यह आरटेश मानने से इकार किया तो 
ख दा ने उसे स्वय से निकाल टिया और वह शतान बना । उसी आर सकेत करते 
हए कहा है कि कभी वह समय था जब हमारे अर्थात मनुष्य के हुजूर म फरिश्ते 
की उहृड़ता भी गवारा नरी थी पर आज वही मनुष्य इतना अपमानित क्यों हो 
रहा है। १० गति ११ आयु का घोडा १२ ने १३ पर १४ वास्तविकता, 
सचाई १४ उपस्थित, प्रकट. १६ दशक १७ दृश्य, जिसे देखा जाए 
१८ अवलोकन ११ का क्‍या महत्त्व है २० निभर २१ रूप का प्रकट होना 
२४ समुद्र का अस्तित्व २३ बूठ, लटर और बुलवुला ! 


चयन 


शम इक अदा ए-नाज है अपने ही से सही 
हैं कितने बेहिजाव' कि यू है हिजाब मे 


है गैवे गैव' जिसको समझते है हम शहुद” 
हैं प्वाव मे हनोज", जो जागे है रवाव मे 


चलता हूँ थोडी दूर हर एक तेजरौ' के साथ 
पहचानता नही हूँ अभी राहवर' को मैं 


क्यो गरदिशे मुदाम' से घबरा न जाए दिल? 
इसान हूँ, पियाल -ओ-सागर नहीं हें मैं 


या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए ? 
लौहै- जहा' पे हफें-मुकरेंर' नहीं हूँ मैं 


दोनो जहान दे के वो समझे कि खुश रहा 
याँ आ पडी यह शम झ्ि तकरार" क्या करें 


थक थक के हर मुकाम प॑ दो चार रह गए 
तेरा पता न पाएँ तो नाचार" क्या करें 


क्या शम्म के नही हैं हवा+याह'',अहले वज़्म" 
हो गम ही जा गुदाज़ ", तो गमस्वार" क्या करें 





३ वेपर्दा २ पर्दा ३ छुरा हुआ ४ प्रतर॒ट ५ अभी तब ६ तज्ञ चलने वाला, 


तीव्रगामी ७ पथ प्रदशक ८ हमशा वा चक्कर € असार रूपी तानी १० दुबारा 
लिखा गया अक्षर ११ झगड़ा १२ असहाय बउस १३ शुमचित* १४ महफ़्लि 
वाले १५ जान घुलान वाला १६ शुभवितक सहानुभूति रन दाला। 


च्च्ड 


वहाँ, गुछ लाल -ओ गुल में नुमायाँ' हो गई 
याऊ में क्‍या सूरते होगी कि पिनहाँ' हो गईं 


याद थी हम को भी रगारग वस्म आराशइयाँ' 
लेकिन अब नवशो निमारे"ताव निसिया' हा गई 


नींद उसफी है, दिमाग उसऊा है, रातें उसकी हैं 
तेरी जुल्फ जिसके बाजू पर परीशा हो गई 


जाँ फिजा है वाद 4, जिसके हाथ मे जाम भा गया 
सब लकीरे हाथ वी गोया रगे-जाँहा गईं 


हम मुयहि ह॒द' हैं, हमारा वेश' है तक स्मूम'! 
मिल्लत" जब मिद पई, अज्ज़ा ए-ईमा" हा गईं 


रजसे खुगर" हुआ इसाँ तो मिट जाता है रज 
मुश्किल मुझ पर पडी इतनी कि आसाँ हो गईं 


देर" नही, हरम' नही, दर' नही, आरस्ता“नही 
बैठे हैं रहगुजर" प॑ हम, कोई हमें उठाए क्यो 


जब वो जमाले' -दिलफरोज़", सूरते' मेहरे" नीमरोज" 
आप ही हो नज्जार -सोज", परदे मे मुंह छुपाए क्‍यों 


कैदे हयातो' बदे-गम" असल से दोनो एक हैं 
मौत से पहले आदमी गम से निजात" पाए क्‍यों 


गालिय 


१ प्रकट २ गुप्त छिप गई ३ महफिल सजाना ४ बेल-बूटे ५ ताव' आला 


६ विस्मत ७ प्राणवधक ८ शराब ६ एकश्वरवादी १० घम ११ प्रथा त्याग, 
१२ सम्प्रदापा १३ धम के अग १४ अभ्यस्त १५ मदिर १६ काबा 
१७ दरवाज़ा १८ चोंखट १६ रास्ता २० मौदय २१ मनमोहक २२ सदश्य, 
की तरहू २३ सूरत २४ दोपहर २५ जलाने वादा २६ जीवन का बधत 
२७ दुख का बघन २८ मुक्ति) 


चयन ६% 


हाँ वो नहीं सुदा-परस्त, जाओ वो वेवफा सही 
जिसको हो दीनो दिल' अजीज' उसकी गली में जाए क्यो 


गगालिव'-ए खस्ता' के वगेर कौन से काम बद है 
रोइये ज्ञार- जार क्या, कीजिए हाय-हाय क्‍यों 


गुल, गुँचगी” में गर्क दरिया ए रग" है 
ऐ आगही', फरेबे - तमाशा" कहाँ नहीं 


देरो-हरम',. आईन ए-तकरारे-तमन्ना 
वार्मादगी' -ए-शोक तराशे है पनाहे'' 


मैं चब्मे-वा कुशाद “व गुलशन चजर-फरेव" 
लेकिन अवस“किशवनमे खु रशोद"'दीद "हूँ 


हें गर्मी-ए निशाते” तसब्वुर८ से नग्म सज" 
में अदलीबे' -गुलशने ना आफरीद * हूँ 


पानी से सग्र ग्रुज्णीद "डरे जिस तरह 'असद' 
डरता हूँ आदमी से कि मरदुम-गुजीद * हूँ 


फूतादगी "में कदम उस्तुवार" रखते है 
वरगे-जाद * सरे कू ए-यार” रखते है 


१ धम और दिल २ प्रिय ३ बुरे हाल वाला ४ कली रूपम ५ रग की 
नदी में डूबा हुआ ६ चान ७ तमाग्ने (प्रदेशन) काधोखा ८ मदिर, 
बुदखाना ६ कात्ा, अतपुर १० थकाग्ट ११ आश्रय १३ आँखें फैलाए 
१३ आखा को धोखा देने वाला १४ व्यय १५ सूरज १६ आख १७ आनद 
१८ कल्पना १६ सुमधुर स्वर म गाने वाला २० बुलबुल २१ ऐसा बाग जिसका 
अस्तित्त्व ही न हो २२ रुत्ते का काटा हुआ २३ आदमी का काटा हुआ (सताया 


की २४ गिरा हुआ होना २५ दृढ़ २६ पगडडी २७ यार वी गली की 
र्‌। 


तिलिस्मे' मस्ती ए दिल औँ सू ए-हुजूमे सिरिशय* 
हम एक मयक्‍द' दरिया के पार रखते हैं 


निगाहे - दीद - ए-नवशें-कदम है, जाद -ए-राह' 
गुजश्तगाँ', असरे - इतज़ार रखते हैं 


असद' हैरत वशे-यक दागे मुशक-अदूद*" है, यारव 
लिवासे शम्म पर इसे सवे-देजूर मलते हैं 


हुई हैं आव', शर्मे-कोशिशे-वेजा' से, तदवीरें" 
अकरेजे" तपिश हैं, मौज"' की मानिद, जजीरे 


बे दिमागी, होल जूए तके तनहाई नहीं 
वरना क्या मौज नफस'', ज़जीरे रुसवाई" नही 


क्सिको दूँ, यारव, हिसावे सोजनावीहा ए दिल"? 
आमदो-रफ्ते नफस", जुज्ञ' शोल पैमाई'' नही 


है आदमी, व जाए ख्‌ द' , इक महशरे खयाल" 
हम अजुमन'' समझते हैं, खलवत" ही क्यो न हो 


रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो 
हमसुखन' कोई न हो, और हमज़वा" कोई न हो 


वे दरो दीवार सा इक घर बनाया चाहिए 
कोई हमसाया" न हो, और पासवा"* कोई न हो 


तन 


ग़ातिब 


१ जादू २ आसू ३ मदिरालय ४ पगडडी ५ पूवज ६ आश्चयचकित 


७ लेपना प अमावस्या £ पानी १० अनुचित ११ उपाय १२ संवक, लज्जित 
करने वाला १३ तरस ह४ श्वास १५ वदनामी की जबीर १६ दिलकी 
जलन का हिसाब १७ साँस का आना जाना १८ सिवाय १६ आग खाना 
२० अपने आप मे २१ विचारा की प्रधय २२ सहकफिल २३ एकाव २४ साथ 
बोलने वाला २५ वही भाषा बालन वाला २६ पडोसी २७ पहरेदार, रपका 


चयन 


पडिये गर वीमार तो कोई न हो तीमारदार 
और अगर मर जाइये ती नौहा स्वा' कोई न हो 


जब मयकद ' छूटा तो फिर अब क्या जगह की कैद 
मस्जिद हो, मदरिसा' हो, कोई खानकाह' हो 


सुनते है जो बहिश्त' की तारीफ, सव दुरुस्त 
लेकिन खुदा करे वो तेरी जल्व-गाह' हो 


गई वो बात कि हो गुफ्तगू, तो क्योकर हो 
कहे से कुछ न हुआ, फिर कहो, तो क्योकर हो 


अदव है और यही कशमकश*, तो क्‍या कीजे 
हया' है और यही गो मगो', तो क्योकर हो 


डी कहो कि गुजारा सनम-परस्तो' का 
बुतो" की हो अगर ऐसी ही खू", तो क्योकर हो 


उलझते हो तुम, अगर देखते हो आईन 
जो तुम से शहर में हो एक दो, तो क्योकर हो 


बफादारी बशर्ते -उस्तुवारी" अस्ले ईमाँ है 
मरे बुतखाने" में तो कावे मे गाडो विरहमन को 


न लुटठता दिन को, यो कब रात को यूं बेखबर सोता 
रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रहद्नन" को 


घ््७ 


१ रोने वाला २ शराबधर हे स्कूल ४ मुसलमान फकीरो (साधुओ) के 


रहने का स्थान, मठ ४ स्वग ६ दशन-स्थान_ ७ खींचतान ८ लज्जा 
& असमजस रा मूतिपुजक (प्रेमी) ११ मूर्ति (प्रेमिका) १२ आदत, प्रद्नति, 
रग-दग १३ स्थायित्व को शत के साथ १४ मदिर १४ सलुटरा, बटमार | 


हफ शालिव 
किसी को दे के दिल काई नवा - सजे फुर्गा' क्यो हो 
न हो जब दिल ही सीने में, तो फिर मुँह में जवाँ बया हो 


वो अपनी सू' न छोडेंगे, हम अपनी वज्धअ' क्‍यो छोडें 
सुबुक सर वनके क्या पूछे कि "हम से सरगिराव्यो हो?” 


किया गमस्वार' ने रुस्वा' लगे आग्र इस मुहब्बत को 
न लाए ताय जो गम की, वो मेरा राजदा' क्यो हो 


बफा कसी ? कहाँ का इश्क ? जब सर फोडना ठहरा 
तो फिर ऐ सम दिल' ! तेरा ही सम आस्ताँ' क्‍यों हो 


यह फिल्म आदमी वी खान -वी रानी" को क्या कम है 
हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमाँ क्यों हो 


मिकाला चाहता है काम क्या तानो से तू गालियव 
तेरे वे महर” कहने से, वो मुझ पर मेहरवाँ क्यो हो 


जुज" दिल्ल सुरागे दद" व दिले-खुफ्तगाँ"" न पूछ 
आईमस अज कर, स्तो-खलि-बयाँ४ न पूछ 


हिदोस्तान साथ -ए-गरुल“-वया था ए-तद्ल था 
जाहो' - जलाले' अहूदे' - विसाले-बुता” न पूछ 


एप क्त्ताद करने बाला २ आदत ३ रीति ४ दीव होन ४ नाराज 
६ सहानुभूति रखने वाला ७ बदनाम प८ सहनशक्ति ६ भेद जानने वाछा, 
मित्र १० कठोर हृदय ११ चौखट वा पत्थर १२ घर की बरबादी १३ निष्दुर 
१४ सिवाय १४ दद का पता १६ सोया हुआ १७ बालन का ढंग १८ फूल वी 
छाया. १६ शासन केंद्र राजघाती २० प्रतिष्ठा रह प्रताप २२ अतिना 


चयन 


घ्रवाज', यक तब' ए-गमे-तसंखोरे नाल ' है 
गर्मी ए नव्जे-खारो-खसे आशियाँ', न पूछ 


तू मढके नाज* कर, दिले परवान है वहार 
वेताबी ए तजल्ली ए - आतिश - बजा' न पूछ 


गफलत मता' ए-किफ्फ'-ए मीज़ाने'-अदल"' हूँ 
यारव, हिसावे - सख्ती ए ख्वावे - गराँ" न पूछ 


हर दागे-ताजा यक दिले-दाग इतजार हैँ 
अर्जे - फिजा" - ए-सीन -ए-दद इम्तहाँ न पछ 


कहता था कल वो मरहमे-राज़'' अपने से कि आह 
दर्द -जुदाई ए-असद अल्लाह खाँ न पूछ 


है सब्ज -जार” हर दरो -दीवारे - गमकद 
जिसकी बहार" ये हो फिर उसकी खिज़ाँ' नपूछ 


नाचार" बेकसी" की भी हसरत" उठाइये 
दुश्वारिये - रहो" - सितमे हमरहा" न॑ पूछ 


जोशे दिल है,मुझ से हुस्ने,फितरते' 'बेदिल न पूछ 
कतरे” से मयखान ए दरिया ए बेसाहिल" न पूछ 


६६ 


१ उडान २ गर्मी ३ वशीभूत करना वशोभूत ४ आत्तनाद ५ काटा 
६ नीड ७ हाव भाव ८ प्रकाश, आभा ६ प्रेमी जिसके अदर आग ही आग हो 
१० पूजी सरमाया ११ बघुत्व १२ तराजू १३ “याय (१२ १३) बह तराजू 
जिसम क्यामत के दिन अच्छे बुरे कम तोले जाएंगे १४ बहुमूल्य १५ वातावरण 
१६ भेद जानने वाला १७ जहा हरियाली ही हरियाली हो १८ गम का घर 
१६ बसत २० पतझड़ २१ असहाय २२ दुख कष्ट २३ निराशा, इच्छा, 
अभिलापा रे माग को कठिनाइया २५ सहायातो के अत्याचार, जुल्म 
२६ भ्रकृति, स्वभाव २७ बूद २८ अनुपलब्ध। 


पहन गश्तनहा' ए दिल, बज़्मे - निशाते' - गर्देवाद' 
लज्ज़ते - अर्जे कुशादे - उकद -ए - मुश्किल ने पूछ 


आवला', पैमान -ए-अदाज़े - तशवीश” था 
ऐ दिमागे नारसा4 खमखान *ए मजिल न पूछ 


ने' सवा" वाले - परी", ने शोल " - सामाने जन॑ 
शम्म से जुज़" अर्जे-अफसूने" गुदाज़े "दिल न पूछ 


यकमिज “वरहम'-ज़दन,हश्‌ दो आलम" फिल्‍न * हूँ 
याँ सुरागे-आफियत'', जुज़ दीद ए विस्मल" न पूछ 


वज़्म हैं यक पनब - ए-मीना"', युदाज़े - रब्त" से 
ऐश कर, गाफित, हिजाबे-नश्श ए महफिल न पूछ 


ता" तखल्लुस" जाम -ए-शगरनी अरजानी * 'असद' 
शाइरी जुज साजे-दरवेशी" नही, हासिल' न पूछ 


शिकव ओ शुक्र को समर" बीमो-उमीद" का समझ 
खान ए आगही" खराब, दिल न समझ बला समझ 


ग्रालिव 


१ गदिशें २ राग रग और खुशी की महफिल ह चक्रवात ४ विस्तृद 
४ जटिलता ६ फफोला ७ चिता, डर, व्याकुलता ८ जो पहुँच न सके 
६ मदिरालय, शरावघधर १० न न, ११ शीतल, मद और सुगधित हवा १९ बाल 
और यू १३ अयारा 2० के अबाबा १४ इद्जाल १६ प्रियलाने बाला 
१७ पलक १८ अस्त व्यस्त कुद्ध १६ दोनों लोको का परिणाम २० उपद्रव, 
विद्रोह २१ सुख चैन, शाति २२ आहत घायल २३ शराब की सुराही 
२४ लगाव, मनी २५ सकोच, शम, ओट, पर्दा २६ तक, तलक २७ उपनाम 
२८ सत्तापन २६ फकीरोी सायास ३० उपलब्धि ३१ फल, परिणार 
३२ आशा निराशा ३३ ज्ञान, सूचना परिचय पहचान। 


घयन ७१ 
शोके इनाँ' गसल अगर दें जुनू' हवस' करे 
जाद “ए-सैरे दो जहाँ, यव मिज्ञ झ्वाबे पा" समझ 


ऐ व सरावे-हुस्ने बल्क' तश्न -ए-सई" ए इम्तहाँ 
शौक को मुनफइल न कर, नाज़' को इल्तिजा' समझ 


शोखी ए हुस्नो इदक है आईन -दारे' हमदिगर" 
सार" को वेनियाम" जान, हम को बरहन -पा" समझ 


बुल्फते" रब्ते" ईनो-आ४, गफलते मुहआ" समझ 
शौक करे जो सर गरा', महमले"-ख्वावे-पा समझ 


नग्म है, महवे साज" रह, नश्श है, वेनियाज़ञ" रह 
रिदे" तमामे नाज" रह, खल्क"' वो पारसा" समझ 


नें सरो-वर्गे-आरजू", ने रस्मे- गुफ्तगू' 
ऐ दिलो जाने-यल्क तू, हमको भी आशना" समझ 


क्या पूछे है बरखुदगलतीहा"-ए अज्ञीजा"? 
रवारी को भी इक आर' है, आली नसवो" से 





१ बागडोर, लगाम २ उमाट का उपदेश ३ लालसा, उत्कठा ४ पंगडडी 
५ पाँव का स्वप्न या अभिलापा ६ सष्टि वा सो दय ममतप्णा पी तरह है 
७ प्रयत्न, पराक्रम ८ लज्जित ६ धमड, हाव भाव १० प्राथना, निवेदन 
११ शीशाघर १२ परस्पर १३ काँटा १४ आपे से बाहर, नगी तलवार १५ नगे 
पाव १६ दुख कष्ट १७ लगाव १८ इस उस, यह वह १६ उद्देश्य २० अप्रस व 
२९१ ऊँंठ पर बाँधन का कजावा जिसमे स्त्रियाँ बठती है २२ साज मे सल्तीण 
२३ निश्चिःत, निस्पह र४ शराबी २५ सम्पूण सौ दय २६ सप्टि २७ एद्ठिग 
निग्रही, जाहिद २८ न, न २६ ध्यान की अभिलापा ३० यातालाप ३१ परि- 
चित, मित्र ३२ कम होते हुए भी अपने को बहुत अधिया रामझ्ताा पाती हो” 
गलतियाँ ३३ प्रियजन ३४ घणा, लज्जा ३४५ कुलीन। पु 


७२ 


ताकत फसान ए-वाद, अदेश शोल ईज़ाद' 
ऐ गम हनोज' मातिश' | ऐ दिल हनोज़ सामी' ! 


हर चंद उम्र गुजरी आजुदगी' मे, लेकिन 
है शहरे-शौक को भी, जू शिकव नातमामी' 


है यास' में “असर को साकी से भी फरागत* 
दरिया से खुश्क ग्ुज़री मस्तो की तिइन कामी" 


है पेचताबे' -रिहत -ए- शम्म - ए - सहरगही" 
खजलत"' ग्रुदाजी" - ए - नफ़से" - नारसा" मुझे 


ता चद पस्त - फितरती" - ए-तब्ब -ए - आरजू' 
यारव, मिले बुलन्दी-ए दस्ते - दुआ" मुझे 


यक बार इम्तहाने -हवस' भी जरूर है 
ए जोशे इश्क, बाद -ए-मद" आजमा मुझे 


असंद, जमीयते दिल" दरकनारे वेखुदी खुशत्तर" 
दो आलम आगही ", सामने यक र॒वाबे-परीश्ां है 


आतिश अफरोजी"- ए - शोल ए-ईमा तुझ से 
चइमक आराई" ए सद शहरे-चरागा' मुथ् से 





ग्रालिव 


? आविष्कार २ अभी तक ३ आग ४ अपरिपक्वता, अनुभवहीनता 


५ दुख, पीडा उदासी ६ अपूणता ७ निराशा ८ छुटकारा, मुक्ति & प्यास 
१० गुत्यी, उलयन ११ सुबह की १२ लज्जा १३ पिघलाने वाला पिघलन की 
प्रक्रिया १४ प्राणवायु आत्मा १४ न पहुँच सकन वाला १६ तुच्छ प्रकृति वाला, 
क्मीना १७ जभिलापा करन वी आदत ६८ ऊेंचाई १६ दुआ के लिए उठे हाथ 
२० इच्छा, अभिलापा २१ शराबी, खूब शराव पीने वाला २२ आत्म सतोच 
२३ उत्तम २४ चान २५ अग्वि अज्वलित करने वाला २६ सकेत २७ ग्रकाश- 


वरान, रौशन । 


चयन 


निगह, मंमारे-हसरतहा' चे आवादी? चे वीरानी? 
कि मिज़र्गा' जिस तरफ वा' हो, कफे दामाने सहरा' है 


वसरतीहा' - ए-कैदे - जिन्दगी मालूमे - आज़ादी 
शरर' दर बदे दामे रिइत -ए-रगहा ए खारा' है 


असर्दा बहारे - तमाशा - गुल्सिताने - हयात 
विसाले - लाल ' - एजाराने' - सरो- कामत" है 


शोखी - ए-मिज़राबे - जौलाँ", आवयारे-नम्म '' है 
वर गरुरेज़े" - नाख ने - मुतरिब', बहारे-सग्म है 


किस से, ऐ गफलत, तुझे ताबीरे - आगाही'" मिले 
गोशहा४ सीमाबी"-ओ-दिल वेक्रारे-नग्म है 


साज्ञे - ऐशे - वेदिली है, खान - वीरानी' मुझे 
सेल", याँ कूके* - सदाए - आवशारे" - नग्म है 


खुद - फरोशीहा-ए हस्ती" बस कि जा ए-खद / है 
हर शिकस्ते कीमते-दिल'"'मे सदा-ए-खद" है 


सकक्‍्शे इवरत*“ दर नज़ रहा", नक्दे-इशरत ' दर बिसात" 
दो जहाँ वुसअत'"', बक॒द्रो यक फिजा ए-सन्द " है 





र। 


१ निराशा का निर्माण करने वाली २ पलक ह खुलना ४ रेगिस्तान का 
खुला विस्तार ५ क्ठिनाइयो से ६ अम्निक्ण ७ एक बहुत हो कठार पत्थर 
८ जीवन उपबन ६ एक लाल फूल, पोस्त का फूल १० एज़्ारे ११ तन मन 
१२ इधर उधर घूमना १३ गीत १४ पर, ऊपर १४ बचाव उपेक्षा १६ गायक 
१७ परिचय या चान का फल १८ का १६ पार का, पारेसे सबधित 
२० भाग्यहीनता, घर बार और घन नौलत का नाश २१ सेलाब, प्लाचन 
२२ कूब' आवाज़ र३ई झरता निमश्वर २४ अस्तित्व की महारी २५ अद्वृहास, 
मुस्कान के प्राण २६ परास्त मन २७ मुस्कान की पुकार २८ मापसिक सेद 
२६ नजरों म ३० आनद रूपी घन ३१ सामथ्य ३२ विस्तार ३३ मुस्कान वा 
साहोल। 


३७३. 


ड़ ग्रालिब 


जा-ए-इस्तेहज़ा' है, इशरतकोशी -ए-हस्ती, 'असद' 
सुब्हो-शयनम, फुरसते-नश्वो-नुमा ए-पद ' ह 


तम्साले-जल्व " अर्ज़ कर, ऐ हुस्न, कय तलक 
आईन -ए-ययाल" को देखा करे कोई? 


अजें - सिरिशक' पर है, फिजा-ए-जमाना' तग 
सहरा कहाँ कि दावते - दरिया' बरे कोई 


ज़जीर याद पडती है जादे' को देख कर 
इस चद्म"' से हनोज़" निगह यादगार हैं 


निगाहे-इवरत-अफसू ', गाह" बक" व गाह मशूअल है 
हुआ हर खलवतो"-जलवत" से हासिल" ज्ञोके तनहाई" 


ने हसरते - तसलली, में ज्ौके - बेकरारी 
यक दद ओ सद दवा हैँ, यक दस्त" और सद'' दुआ हूँ 


रुस्सारे-्यार" की जो खुली जल्व -गस्तरी" 
जुल्फे - सियाह*' भी शबे महताव" हो गई 


ख़बर मिग्रह को निगह चइम को अदू' जाने 
वो जल्व कर कि न म॒ जानू ओौर नतू जाने 


१ हंसी उठाना २ आनद प्राप्ति का प्रयत्त ३ मुस्कान का विकसित होनाः 
४ बनाव सिंगार की उपमाओ से ५ कल्पनाओं का दपण ६ आसू ७ जमाने का 
माहौल ८ रेगिस्तान £ नदी की दावत १० पगडडी ११ आख १२ अभी तक 
१३ इद्रजाल १४ कभी १५ बिजली १६ मशाल १७ एकात १८ भीड 
१६ प्राप्त, उपलब्ध २० एकात का आचद २१ हाथ २२ सौ २३ प्रेमिका 
के कपोल २४ सौदय, बनाव सिगार २५ काले केश २६ चाँदनी रात 
२७ शत्रु । 


चयत 


ज़बाँ से अ्जें-तमन्ना- खामशी मालूम 
मगर वो खान -वबरअदाज गुफ्तगू'. जाने 


बादशाही का जहाँ ये हाल हो, 'गालिब' तो फिर 
क्यो न दिल्‍ली में हर इक नाचीज़ नव्याबी करे 


यक दरे वर रू-ए-रहमत' वस्त ' दौरे शशजिहता 
नाउमीदी है, खयाले - खान - वीराँ' क्‍या करे 


तोड बैठे जब कि हम जामो-सुव्‌' फिर हमको क्या 
आसमाँ से बाद ए गुलफाम" गर वरसा करे 


हेरत हिजाबे-जल्व -ओो वहशत' गुवारे चश्म' 
पा-ए- नज़र व-दामाने -सहरा न खीचिए 


वार्मादगी/ बुहान ओऔ दिलवस्तगी" फरेव" 
दर्दे - तलब" घब-आब्ल -ए पा" न खीचिए 


हैं बेखूमार नशश -ए-सख.ने- जियर, 'असद' 
दस्ते -हवस' ब-गदेने - मीना" न खीचिए 


वामाँद “ ए-ज़ौके- तरवे' - वस्ल ' नही हूँ 
ऐ हसरते" - बिसयार", तमना" की कमी हूँ 





छू 


१ वार्तालाप २ दया, कृपा, करुणा ३ बंधा हुआ ४ छहा दिशाएँ (चार 


दिशाएँ और ऊपर व नीचे) ५ अभागे की वल्पना ६ शराब का प्यालाव 
सुराही ७ पुष्पागी सुगधित शराब ८ पर्दा, आठ, लण्जा & भय, आदमियां से 
भडकना, सबसे अलग रहना १० आख का गुवार ११ थकावट लाचारी 
१२ प्रेम १३ घोखा १४ इच्छा, अभिलापा, याचना १५ पाँव के फ्फोले 
१६ लालसा का हाथ १७ शराब की सुराही को गदन की ओर १८ पस्त, 
पका हुआ १६ आनद २० हु, आह्वाद २१ प्रेमी प्रेमिका का मिलन, सयोग 
रेर कामना, लालसा २३ अत्यधिक रद आकाखा, अभिलापा।_, 


ड़ 


हक 


७६ 


चमनजारे-तमना" हो गया सर्फे-सिजाए 
बहारे - नीम रग - आहे - हसरतनाक'" बाकी है 


मिज ' पहलू-ए-चब्मे-जल्व - ए- इृद्राव' वाकी है 
हुआ वो शोल ' दाग और शोयी ए याशाक' बाकी है 


गरुदाज ' सई' ए-बीनस" शुस्तो श्‌* से नवशे-य दकामी' 
सरापा' शवनम आई", यक नियाहे-पाक'' बाकी हैं 


नहँरत चश्मे साकी की न सुहवत'' दोरे सागर बी 
मेरी महफिल मे, 'गालिव', गदिशे-अफलाक'"' बाकी है 


लाल ओ गुल/“वहम आईन ए-अफलाके बहार" 
हैं मैं वो दाग कि फूलो में बसाया हैं मुझे 


दर्दे इजहारे-तपिश' किसवती-ए गुल" मालूम 
हूँ में वो चाक" कि काँटो में सुलाया है मुझे 


बेदिमागे-तपिश" ओ अज दो आलम" फरयाद 
हूँ मैं वो खाक कि मातम में उडाया ह मुझे 


जामे हर-जर है सरशारे*-तमाशा मुझ से 
किस का दिल हूँ कि दो आलम" मे लगाया हे मुझे 


लेकिन 


ग्रालिव 


“यू पलक २ अगोचर वस्तुओं का अनुभव ज्ञान ३ अगारा ४ राख, खाक 
# मासलपन, पिघलने वाला ६ प्रयत्न, पराक्रम ७ दप्टि ८ सफाई घुलाई 
& स्वच्छदता १० आपाद मत्तक ११ जोस १२ पवित्र दष्टि १३ आकाक्षा 
का उपवन १४ पतझड की भेंट १५ लालसामय १६ साथ १७ सुबह के उजाली 
की गदिश ?८ फूल १९ बसत २० हादिक व्यथा की अभि यकति का दद 
२१ फूल का लिवास २२ दरार, विदीण ररे जलन की अप्रसनता २४ दोनो 
जगत २५ परिपूण बबरेज़् २६ दोना जगत | 


चयन 


जोशे - फरयाद' से लूंगा. दीत रवाब, “अस्दा 
शोखी -ए नग्म *- ए- 'वेदिल' ने जगाया है मुझे 


जुनू' रुसवाई-ए-वारस्तगी' जजीर बेहतर है 
बकद्रे मसलहत', दिल -तगी -ए-तदबीर" बेहतर है 


ख्‌ शा! खुदबीनी'-ओ-तदवी रो-यफलत' नवदे अदेश ४ 
वदीने'"इज्ज़" अगर, बदनामी ए-तकदीर"“ बेहतर है 


दिले-आगाह" तस्की -खेज" वेदर्दी न हो, यारव 
नफस", आईन दारे-आहे-वेतासीर बेहतर है 


ख्‌ दाया' चदम - ता - दिल" दद है, अफसूने - आगाही* 
निगह, हैरत सवादे-य्वाबे-बेतावीर" बेहतर है 


दरूने *- जोहरे - आईन ", जूँ" बर्गे हिना", खू है 
बुता", नक्शे खदआराई", हया“तहरीर ' बेहतर है 


दरयूज' -ए-सामानहा -ए बे-सरो सामानी" 
ईजादे - गिरीबाँहा", दर पद " -ए - उरयानी" 





७ 


१ प्राथना का जोश २ गीत के सौदय हे पागलपन, उ मत्तता ४ बदतामी 
४ स्वच्छदता ६ परामश ७ उपाय, तरबीबव ८ भहो, वया खूब, वाह वाह 
६ अह॒कार, अपने को सब कुछ समझना १० निश्चेष्टता ११ आशबा रूपी घन 
१२ धमपूवक १३ सम्मान १४ भाग्य वी बदनामी १४ परिचित, ज्ञात 
१६ सतोपदायक, सात्वनाप्रद १७ श्वास १८ हे ईश्वर! १६ आँख 
से दिल तक २० चान का इद्वजाल २१ वह स्वप्न जिसका फ्ल बता 
पाना सभव न हो २२ हृदय आत्मा २३ दपण पर पड़ी हुंईं प्लोरियाँ २४ ज्यो 
२४ मह॒दी का पत्ता २६ प्रतिमा, प्रेमिका २७ अपन-भापको बनान-संवारन 
की क्रिया २८ लज्जा २६ लिखना, सेघन ३० भीय माँगना भिक्षाटन 
३१ निघ्रनता ३२ बुत्ते व कमीझ बा गला ३३ पर्दे म १४ नग्तता। 


5 -- 


छ्प 


तम्साले' - तमाशाहा, इकबाले तमननाहा' 
इज्जे' - अर्क - शर्मे, ऐ आईन - हैरानी 


दावा-ए-जुनू' बातिल', तसूलीम' अबस हासिल 
परवाज़े - फना' मुश्किल, मैं इज्ज्े-तनआसानी" 


वेगानगी -ए- खू हा", मोजे - रमे - बाहुहा" 
दामे - गिल -ए - उलूफत “- जजी रे - पशेमानी " 


परवाज़ञ'' तपिश" रग्रे, गुलज्ञार“ हम " तगे 
ख्‌ हो कफसे दिल' मे, ऐ ज्ोके पुरअप्शानी " 


सग" आमदो सख्त" आमद"*, दरें सरे खुद्दारी'* 
माजूरे" - सुवुक्सारी',. मजबूरे - गराजानी“ 


गुलजारे तमना हूँ, गुलचीने-तमाशा हूँ 
सद" नल ' , असद, वुलबुल दरवदे" जबादानी'* 


रवावे - गफलत" व-कमीगाहै" नजर पिनहाँ" है 
शाम, साए से बतराजे-सहर" पिनहाँ है 


ग़ालिन 


१ आकृति २ दश्नन ३ अभिलापा का सौभाग्य ४ सम्मान ५ पागलपन 
का दावा ६ व्यथ झूठ ७ स्वीकार करना ८ मिरथक ६ उपलब्धि १० भत्यु 
की उडान ११ आलस, निकम्मापन १२ स्वभाव प्रकृति १३ हरिणो 


के दौडन की तरग १४ प्रेम स्नेह 


१५ लज्जा पश्चात्ताप शमिव्गी 


१६ उड़ान १७ जलन मनेस्ताप १८ उपवन, उद्यान १६ समस्त समूचा 
२० दिलरूपी पिंजडा २१ स्वय को पृणत प्रकट करने का शौक २२ पत्थर 
२३ कठिन २४ आगमन २५ स्वाभिमान २६ विवश लाचार २७ सासारिक 
बधनों स मुक्ति २८ आलस्य, काहिली २६ सौ ३० आत्तनाद ३१ चारदीवारी 
३२ भाषा-ज्ञान ३३ असत्तकता ३४ शिकार की ताक में बठन का स्थान 


३४ गुप्त, छिपा हुआ ३६ सुबह की तरह। 


चयन ७६ 
दो जहाँ, गदिशे यक सुब्हें' इसरारे' नियाज 
नकदे' सद दिल ब-गरेबाने सहर' पिनहाँ है 


खलवते*दिल मे न कर दखल“ बजुज',सज्द ए शोक' 
आस्ताँ" में सिफ्ते" आईन दर पिनहाँ हूँ 


होश ऐ हज दिरा", तुहमते” बेदर्दी - चद'" 
नाल" दर गिर्दे तमन्‍नाए असर पिनहा है 


वहमे"-गफलत मगर एहरामे“-फसुदन" बाघे 
वरना हर सग के बातिन' में शरर" पिनहाँ है 


है अर्जे -जोहरे खतो -खाले - हजार अक्स'* 
लेकिन अनोज ' दामने” आईन पाक हे 


हुँ खलबते'* . फसुदगी" - ए-इन्तज़ार 
वो वदिमाग जिसको हवस भी तपाक" 


श्फ जा 


मस्ती - ब - जौके - गफलते - साकी, हलाक' हूँ 
मौजे शराब", यक मिज्ञ "' - ए-ख्वावनाक'' हूँ 


जोशे जुनू से कुछ नज़्जर आता नहीं, “असद 

सहरा हमारी आख में एक मुश्ते* खाक हूँ 
7039-+--५०»_---मकनननननम--ममम»+ नम», 

१ दोनों लोक २ सुमरत्री, माला ३ आग्रह ४ भेंट, मुलाबात ५ पूजी 

*$ सुबह ७ एकात ८ प्रवश, हस्तक्षप & सिवाय १० शोक का सिज्दा (सिज्द ) 
११ दहलीड, चोखट ११ विशेषता १३ तिसार बातें करने वाला १४ लाछन, 
आरोप १५ कुछ १६ आत्तनाद १७ ध्रम १८ हाजियांवा अग-वस्त्र 
१६ पिजता, उदासो २० हृदय २१ अग्निकण, चिनगारी २२ भरतिविम्ब 
रे३े अम्रो तक २४८ आँचल २५ पवित्र २६ एवात २७ खिनता, उदासी 
“८ कामना लालसा २६ प्रम, प्यार, जावभगत २० हत, वधित ३८ शराब 
की तरंग ३३२ पलक ३३ स्वप्न दयन वाली ३४ एड मुट्ठी । 


नज़र - परस्ती' - ओ - बेकारी - ओ युद आराई' 
रवीवे' आईन हैँ, हैरते तमाशाई* 


जे छुद गुजश्तने' दिल कारवाने-हैरत है 
निगह, गुवारे - अदवगाहे' - जल्व - फरमाई* 


यरावे-नाल ए युलचुल, शहीदे-पद -ए-गुल' 
हनोज्ञ' दावा-ए तमकीनो"  वबीमे"-रुस्वाई" 


हजार बाफिल-ए आरजू, बयावाँ मग४ 
हनोज महमले"-हसरत" वदोशे' पुदराई४ 


बहमे" - तरवे' - हस्ती, ईजादे -सिय मस्ती" 
तिस्की 'दहे" सद' महफिल,यक सागरे-खाली "' है 


सद जल्व " रू रू" हें, जो मिजगा" उठाइये 
ताकत कहाँ कि दीद" का अहसा' उठाइये 


या मेरे खस्मे - रइक" को रुस्वा" ने कीजिए 
या पद -ए तबस्सुमे" - पिनहा"  उठाइये 


ग्रालिउ 


१ अपनी दरष्ट में स्वय को वटुत कुछ समझन बाला २ दम्मी ३ प्रतिद्वद्वी 


४ तमाशा देखन वाल (दशक) का आाश्वय ५ गुज़रने योग्य ६ साहित्य केद्र 
७ बनाव प्रिगार के साथ उपस्थिति, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति ८ विक्वृत, 
उन्‍मत्त & फूल की मुस्कात १० अभी तक ११ प्रतिष्ठा सम्मान, रियरता 
१२ भय, निराशा १३ बदनामी १४ मत्यु १५ ऊंट पर बाघने का कजावा 
जिसभ रित्ि्याँ दैठती हैं १६ लभिलापा कामना १७ कधो पर १८ स्वेच्छाचार 
१६ भ्रम २० आनंद, उल्लास २१ अत्यधिक मस्ती २२९ सात्वना, सतोप 
२३ दस २४ सो (दह सद>-एक हजार) २४ शराब की एक खाली सुराही 
२६ दशन, प्रदशन, बना सेवरा सौदय २७ सामने २८ पलवें २६ दष्टि बाँख 
३० अहसान ३१ ईर्ष्या ३२ बदनाम ३३ मुस्कान ३४ छिपी हुई। 


घपयन द्न्रँ 


बिसाते' इज्ज' मे था एक दिल, यक कतर-ए खू' वो भी 
सो रहता है व - अदाज़े - चकीदन” सरनिगृ' वो भी 


रहे उस शोख से आजुर्द , हम चदे-तकल्लुफ* से 
तकल्‍लुफ वर - तरफ, था एक अदाज़े - जुनू वो भी 


न करता काश नाल, मुझकों क्या मालूम था हमदम 
कि होगा वाइसेट - अफजाइशे' - दर्दे - दरूें' वो भी 


न इतना वरिशे - तेगे - जफा" पर नाज़ फरमाओ 
मेरे दरिया -ए - बेतावी" में है इक मौजे य" वो भी 


मये इशरत" की ख्वाहिश साकी -ए -गर्दू" से क्‍या कीजे 
लिए बठा है इक दोचार जामे - वाजगू" वो भी 


भेरे दिल में है, गालिव', शौक वस्लो" शिकव ए-हिजराँ४ 
खुदा वो दिन करे जो उससे मैं यह भो कहूँ वो भी 


दद से मेरे है तुझको बेबरारी, हाय हाय 
क्या हुई ज्ञालिम, तेरी गफलत शिआ रो", हाय हाय 


तेरे दिल में गर न था आशोबे-गम' का होसल 
तू ने फिर क्यो की थी मेरी गमगुसारी ", हाय-हाय 


१ पूजी, सरमाया सामय्य, फश २ शक्तिहीनता, असमथता ३ लू पी एप 
बूद ४ टपकक्‍न की स्थिति म ५ अधघोमुख ६ अप्रसन, रूठ हुए ७ युछ औप- 
चारिक्ता सं ८ कारण ६ बद्धि १० भीतरी दद ११ अत्याचार रूपी तलवार पी 
घार १२ बेताबी की नदी १३ लहू वी लहर १४ सुपर सुरा १४ आयाश गा 
साकी, खुदा १६ ओंधघे प्याले (आवाश को ओंधा प्याला यहां जाता है और 
इस्लाम क॑ अनुस्तार आकाश सात है) १७ मिलयबी शाणसा १८ विगौगषी 
शिकायत १६ उदासीनता वा ब्यवहार २० गम राष्रए २१ शहागुभ्ति । 


ते 


ढ्र्‌ 


# मित्रता २ प्रम विभानवाप्रण ३े स्थिरता ४ जीवन की जलवायु 





बयो मेरी गमरपारी मा तुझको आया था ययाल 
दुश्मनी अपनो थी दोस्तदारी', हाम हाथ 


उम्र भर का तूने पमाने वफा' बाँघा तो क्या 
उम्रको भी तो नही है पायदारी', टाय हाथ 


जहर लगती है मुझे आबो -हवा -ए- ज़िन्दगी' 
मानी तुझ से थो इसे नासाज़यारी', हाय हाय 


गुलफिशानीहा ए नाज़े-जल्व * को कया हो गया 
खाक पर होती है तेरी लाल कारी , हाय हाय 


शर्मे - रुस्वाई' से जा छुपना नवाबे-खाक' में 
खत्म है उल्फन वी तुझ पर पद दारी, हाय हाय 


खाक में नामूसे - पैमाने - मुहब्यत मिल गई 
उठ गई दुनिया से राहो - रस्मे - यारी, हाय हाय 


हाथ ही तैग आजमा! का काम से जाता रहा" 
दिल पे इक लगने न पाया जख्मे कारी"', हाय हाय 


किस त्तरह काटे कोई शवहा - ए - तारे - वशगाल" 
है नजर ख कर्द " ए-अख्तरशुमारी", हाय हाम 





गालतिय 


५ विरोध रासन आने की स्थिति ६ गर्षों मत्त सोदय वी अठखेलियों की 
युष्प ववा ७ फल पत्तियों का श्रूगार ८ बदनामी की शम ६ मिट्टी म 
घश्ती का आँचल (क्त्र) १० तलवार वाजोर आजमाने वाला ११ शबित 
होन (बेकार) हो जाता १२ घातक (गहरा) घाव १३ बरसात की ऑंधेरी 
रांतें १४ अभ्यस्त, आदी १५ तारे गिनना ! 


बयन परे 


गोश' महज्रे' -पयामो' - चश्म महरुमे-जमाल 
एक दिल, तिस पर यह नाउम्मीदवारी", हाय हाय 


इइक़ ने पकडा न था, गालिव' अभी वहशत' का रग* 
रह गया था दिल मे जो कुछ ज़ोके-ख्वा रीप, हाय हाय 


हर यक मकान को है मकी से शरफ', असद' 
सजनू जो मर गया है तो जगल उदास है 


किस पदें मे है आईन परदाज', ऐ खदा। 
रहमत” कि उच्च ख्वाह"-लबे - वेसवाल'' है 


हस्ती” के मत फरेब में आजाइयो, 'असद 
आलम" तमाम हलक "-ए- दामे - खयात्र" है 


तुम अपने शिकवे की बातें न खोद खोद के पूछो 
हजर करो मेरे दिल से की इसमे आग दबी है 


दिल, यह दर्दो आलभभी" तो मुग्तनिम' है, कि आखिर 
न॒गिरय -ए-सहरी" है, न आहेनोमशवी ' है 


ढूढे है उस मुगन्नी" -ए -आतिश-नफस“ को जो 
जिसको सदा" हो जल्व "-ए-बके - फना* मुझे 


१ कान २ वेचित, तरसता हुआ ३ सवाद ४ दिव्य दशनों से वचित 
५ निराशा ६ उमाद७ रूप ८ मिटने की इच्छा ६ सम्मान, प्रतिष्ठा 
१० प्रकाश देन वाला ११ कृपा, दया, क्षमा १२ क्षमाप्रार्थी १३ मौन अधर 
१४ अस्तित्व, जीवन १५ सप्तार, दुनिया १६ कडी, घेरा १७ कल्पना-जाल 
१८ बचो, भय खाओ १६ दु ख-दद २० ग्रोनमत २१ प्रात वालीन रुदन 
२२ आधो रात बी आह २३ गायक २४ आग वरसान वाला २४ आवाज 
२६ चमक, सौदय २७ मत्यु लान वाली बिजली | 


द्र्डं 


मस्तान ते कहें हू रहे वादी ए-पयाल १ 
ता बाजगश्त' से न रहे मुहभा' मुझे 


पुलता किसी पे क्यों मैरे दिल का मुआमला* 
शेरो के इतयाव' ने रस्वा' किया मुझे 


एक हंगामे पे सोकूफ है घर की रोनक 
नोह ए गम' ही सही, नग्म ए शादी' न सही 


न सताइश' की तमन्ना, न सिले' की परवा" 
गर" नही हैं मेरे अशआर" मे मानी'', ने सही 


रहा आवाद आलम, अहले हिम्मत' के न होने से 
भरे हैं जिस कदर जामो सुव्‌"सययाना खाली है 


आगोश्ञ" - गुल - कुशद ' बराए - विदाअ" है 
ऐ अदलीब'' ! चल कि चले दिन बहार के 


हर कदम दूरी - ए- मजक्षिल है नुमाया" मुझ से 
मेरी रफ़्तार से भागे हैं चयाबा" मुझ से 


गदिशे - सागसे सदं जल्व -ए रगी" तुझ से 
आईन दारी ए-यक दीदए हैराँ" मुझ से 





ग्रालिक 


१ कल्पना लोक का माथ_ २ तक, तल्नक हे वापसी, लौटना ४ मतलब, 


गरण ४ रहस्य ६ चयन ७ बदनाम ८ निभर ६€ दु खो का विलाफ 
१० खुशी (शादी) का सगीत ११ प्रशसा १२९ बदनामी, प्रतिशोध 
१३ चिता १४ अगर, यदि १५ शेर का बहुबचन १६ अधथ १७ साहसी 
१८ प्याला और सुराही १६ गोद पहलू २० खिला हुआ फूल २१ विदा के 
लिए २२ बुलबुल २३ प्रकट २४ बीरान, वियावान २५ अदभुत सौ देय 


२६ आश्यवयचक्ति दष्टि। 


अयन 


मिगहे - गर्म से इक आग टपकऊती है, 'असद 
है चरागाँ' खसो-खाशाके-गुलिस्ता' मुझ से 


है वो ही वदमस्ती ए-हर जर॑ं ' काखद उजरवाह' 
जिसके जल्वें' से जमी-ता-असमा' सरशार* है 


आलम गुवारे-बहशते मनजू” है सर-त्सर' 
कव तक खयलेतुर एलला' करे कोई 


अफसुदगी" नहीं तरव अग्शा-ए इल्तिफात' 
हाँ दर्दे बन के दिल मे मगर जा" करे कोई 


रोने से, ऐे नदीम", मलामत "न कर मुझे 
आखिर कभी तो उक्द -ए-दिल" वा" करे कोई 


लख्ते जिगर“ से है रगे-हर खार", शाखे-गुल' 
ता चद”" वबागवानी-ए-सहरा" करे कोई 


नाकामी-ए-निगाह है बर्के-नाराज सोज ' 
तू वो नही कि तुझकों तमाशा करे कोई 


वेकारी-ए जुनू” को है सर पीटने का शग्ल" 
जब हाथ टूट जाएँ तो फिर क्‍या वरे कोई 


ष््धू 


१ प्रकाशित २ बाग का कूडा-करबट - प्रत्यफ कण वी मस्ती ४ क्षमा 
प्रार्थी ५ सोदय ६ धरती से आसमान तक ७ परिपृण, मस्त ५ मजसमूँ ये 
उमाद वी घूल & आदि स अत तक १० लला वी जुल्फो वी परल्पता 


श्भ 


११ उदासी छिनाता १२ कृपा का आनद पान वाली १३ जगह १४ मिच 


भत्सना, निदा १६ दिल की गांठ १७ पोल १८ पलेणे गा टुवडा 


१६ हर काटे की नस २० गुलाब वी डाली २१ बव तय २२ रेगिरताग भी 


बागवानी २३ दृष्टि की अवलोकन शक्ति को भस्म बर टने पाली २८ उरगाद 
को बेकारी २५ जी वहलान का काम घधा । 


फ््६्‌ 


है जर् ज़र तगी-ए-जा' से गुवारे-शौक' 
गर दाम' ये है, वुसअते-सहरा' शिकार है 


बेपर्द सुए-वादी ए मनजूं' गुजर न कर 
हर ज़रें के नकाब में दिल बेकरार है 


ऐ अदलीब', यक कफे-खस" बहरे आशियाँट 
तूफाने-आमर्दा, आमदे-फस्ले-बहार' है 


कुमरी", कर्फ खाकस्तरो बुलव॒ल" कफसे - रग'" 
ऐ नाल", निशाने जियरे-सोख्त "  बया है 


मजबूरी - ओ - दावा - ए - गिरफ्तारी-ए उल्फत" 
दस्ते तहे सय' आमद “, पैमाने-वफा" है 


नाकरद ' भ्रुनाहों की भी हसरत" की मिले दाद 
यारब, अगर इन करद * गुनाहो की सज़ा है 


मय से गरज़ निशात" है क्सि रूसियाह" को 
इक गून" बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए 


ग़लिक 


खिज़ा" क्‍या ? फस्ले गुल” कहते हैं किसको ? कोई मौसम हो 
वही हम हैं, कफस* है और मातम वालो पर का है 


१ स्थान की कमी २ शोक का गुवार हे फदा, बधन ४ रेगिस्तान का 
विक्वार ५ मजनू की धादो की आर ६ बुलवुल ७ खत का दाग ८ विशाल 
घोसला ६ तूफान का आगमन १० बसत का आगमन ११ एक श्रसिद्ध सफेद 
पक्षी १२ जले हुए घोसले और बुलबुल की राख के दाग १३ घासले का रग 
१४ आत्तनाद, चीत्कार १५ जला हुआ १६ प्रेम म गिरफ्तार होने की विवशता 
ओर दावा १७ पत्थर क॑ नीचे दवा हाथ १८ आगमन १६ वफा का वादा 
२० जो किए नहीं गए २१ लालसा २२ किए हुए २३ आानद, हप, खुशी र४ 
पापी २५ थोडी-सी २६ पतझड २७ बसत २८ विंजरा २६९ परो का शोक! 


घपन 


१ आशका २ सामथ्य, 


न लाई शोी - ए - अदेश ', ताबे' - रजे नोमी दी' 
कफे अफसोस मलना' अहदे - तजदीदे तमन्ना" है 


अपनी हस्ती ही से हो, जो कुछ हो 
आगाही' गर नही, मफलत" ही सही 


देखना किस्मत कि आप अपने प॑ रइक* आ जाए है 
मैं उसे देखूं, भला कब मुझसे देखा जाए है 


हाथ धो' दिल से यही गर्मी गर अदेशे' मे है 
आवगोन " तुदी ए- सहवा" से पिघला जाए है 


शौक को यह लत कि हरदम नाल खीचे जाइये" 
दिल वी वो हालत कि दम लेने से घयरा जाए है 


दूर चश्मे-वद” | तेरी वज़्मे - तरब'' से वाह वाह 
नग्म " वन जाता है वा" गर नाल “ मेरा जाए है 


गरचे है तर्ज तगाफुल", पर्द दारे राजे - इश्क 
पर हम ऐसे खोये जाते है कि वो पा जाए है 


हो के आशिक वो परो रुख" और नाजुक वन गया 
रग खिलता जाए है, जितना कि उडता जाए है 


प््७ 


'हन-शवित २, नई आशा ४ अफसास मे हाथ 


मलना ५ नई अभिलापा का वचन ६ चेतना ७ सन्ञाहीनता ८ ईर्प्या ६ खो 
बठना १० चितन ११ शीशे का पात्र (दिल) १२ शराब की गर्मी १३ आत्तमाद 
करत रहिए १४ बुरीदष्टि १५ आन दकी महफ्लि १६ गीत १७ वहाँ 


१८ रुदन, विलाप १६ उपेक्षा का 2४ 
ढय २० प्रमकर। नाव रण ध 
जसी सुटर्‌ ्‌ हृस्‍्य का आवरण २१ पर 


श् गालिब 


साया मेरा मुझ से मिस्ले -दूद' भागे है 'असद! 
पास मुझ आतिश - वजा' के किस से ठहरा जाए है 


नसय - ओ-नकदे-दो आलम' की हकीकत मालूम 
ले लिया मुझ से मेरी हिम्मते आली' ने मुझे 


कसरत आराई ए-वहतद' है परस्तारी ए वहम* 
कर दिया काफिर इन असनामे खथाली'“ ने मुझे 


हवसे - गुल' का तसव्व॒ुर' में भी खटका न रहा 
अजब आराम दिया बे-परो-वाल्ी" ने मुझे 


चाक मत कर ज॑व ” बे-अय्यामे गुल” 
कुछ उधर का भी इशारा चाहिए 


मुनहसिर" मरने प॑ हो जिसकी उमीद 
नाउमीदी उसकी देखा चाहिए 


फिर कुछ उस उस दिल को वेकरारी है 
सीन जोया - ए- जय्मे- कारी" है 


चश्म'' दल्लाले- जिससे - रुस्वाई' 
दिल खरीदारे- ज़ोौके- रवारी“ है 


१ धुएँ की तरह २ जिसके दिल म आग लगी हो ३ परलोत़ और इहलोक 
४ वास्तविकता, सचाइ ५ अत्यधिक साहसिक्ता ६ एवत्व की अनेक्ख्पता 
७ भ्रम की पुजा ८ काल्पनिक प्रतिमाएँ ६ फूल की लालसा १० कल्पना 
११ पणाके नहोने १२ गिरेवान १३ वसत क टिनो कजिता १४ निभर 
२४५ गहुर घाव वा दूटने वाला १६ आँख १७ बदतामी के सामान वा दलाल 


१८ अपमान वा उमाद का घरीदार। 


घयन 


दिल हवा-ए-खिरामे नाज' से फिर 
महशरिस्ताने' - वेककारी हे 


सेंभलने दे मुझे, ए नाउमीदी, क्या कयामत है 
कि दामाने खयाले यार छूटठा जाए है मुझ से 


मुहत हुई है यार को महमाँ किए हुए 
ज़ोशे -कदह' से वज्म चरागाँ' किए हुए 


फिर वजअ ए-एहतियात'" से रुकने लगा है दम 
बरसो हुए हैं चाक- गरेवाँ किए हुए 


फिर गर्म नालाहा-ए-शररबार' है रफस* 
मुदृत हुई है सरे - चरागाँ किए हुए 


फिर पुरसिशे' जराहते!' “दिल को चला है इश्क 
सामाने सद हज़ार नमकदाँ" किए हुए 


बाहमदिगर" हुए हैं दिलो-दीद '" फिर रकीब 
नज्ज़ार -ओ-खयाल का सामाँ किए हुए 


दिल फिर तवाफे“-क्‌-ए सलामत' को जाए है 
पिन्दार" का सनमकद” वोराँ किए हुए 


३ प्रेमिका के चलने से प्रकपित हवा २ क्यामत वा मैदान ३ प्यास 
भरमार से ४ प्रवाशित ५४ सावधानी की रीति ६ आग वरसाने 
बात्तनाद मं लीन ७ साँस ८ दोपोत्सव की सर ६ हाल चाल पूछता १० 
११ लाखों नमकदान लिये हुए १२९ आपस म १३ दिल ओर नज़र १४ 


ज्र्मा १५ वह गली जहाँ भत्सना मिलती है (प्रेमिका की गली) १६ 
9७५ डटेडालय | 


गात्िक 


फिर शौक कर रहा है खरीदार की तलब! 
अजे - मत ए -अकलो- दिलो जा' किए हुए 


दौडे हैं फिर हर एक गुलो- लाल पर खयाल 
सद - गुल्सिताँ निगाह का सामाँ किए हुए 


माँगे है फिर किसी को लवेन्वाम' पर हवस 
जुल्फे सियाह रुख पे परेशा' किए हुए 


चाहे है फिर किसी को मुकाविल' मे आरजू" 
सुरमे से तेज़ दश्न -ए मिजगा* किए हुए 


इक मौबहारे -नाज' को ताके है फिर निगाह 
चेहरा फरोगे- मय से गुलिस्ता' किए हुए 


फिर जी मे है कि दर पै किसी के पडे रहे 
सर जैरे बारे- मिन्‍ने - दरवा" क्ए हुए 


जी ढूँढता है फिर वही फुरसत, कि रात दिन 
बेठे रहे तसब्वुर  जानाँ” किए हुए 


गालिव' हमे न छेड कि फिर जोशे अश्क” से 
बैठे है हम तह॒ब्या - ए तूफाँ" किए हुए 


१ माँग २ बुद्धि हृदय ओर प्राणों की सम्पत्ति वा समपण ३ छत की मुढेर 
र४ तीव्र लालसा ५ काली अलको को चेहरे पर बिखेरे हुए ६ सामने 
कामना ८ पलक की क्‍्टारयी ६ नवयौवन की बहार (माशुक) 
० जिसका चेहरा शराब पीन से फूल की तरह हां गया है ११ दरवान के 
भार के बोझ से झुका हुआ १२ प्रेयसी की कल्पना १३ आँधुओं का उबाल 
४ तूफान बर॒पा कर देन का दृढ़ विश्वय । 


चयन 


फरियाद की कोई ले' नही है 
नाल पावदे ने' नही है 


हाँ, खाइयो मत फरेवे - हस्ती' 
हर चद' कहे कि है, नही है 


हस्ती है न कुछ अदम" है 'गालिव' 
आखिर तू कया है, ऐ, नही है 


बहुत दिनो में तगाफुल' ने तेरे पैदा की 
वो इक निगह कि बजाहिर" निगाह से कम है 


देखना त्करीर की लज्ज़त* कि जो उसने कहा 
मैंने यह जाना कि गोया' यह भी मेरे दिल मे है 


बस, हुजूमे वाउमीदी' खाक में मिल जाएंगी 
यह जो इक लज्जत हमारी सइ ए बेहासिल" मे है 


घर मे था क्या कि तेरा गम उसे गारत" करता 
वो जो रखते थे हम इक हसरते तामीर" सो है 


उग रहा है दरो दीवार" पे सब्ज " “गालिव 
हम बयावाँ मे है ओर घर में बहार आई है 


६१ 


१ स्वर विशेष, लय २ बासुरी का पावद ३ अस्तित्व का धोखा ४ यद्यपि, 
कितना ही ५ परलोक, अभाव अनस्तित्व ६ उपशधा ७ प्रकटत ८ आनद 
& मानो १० निराशाओ की भीड ११ व्यथ प्रयास १२ डुबाना, नप्ट करना 
१३ निर्माणेच्छा १४ दरवाज़ा ओर दीवार १५ घास झाडी । 


हर 


एवात ' की सरमस्तियाँ कहाँ 


मी बाद 265३ लज़्जते-रवावे सहर' गई 


उठिए वस अब 


बी -ए - अदाज़े - नक्शे - पा 


है तो 00028 यार भी क्‍या गुल क्तर गई 


में हस्त परस्ती' शझार' को 


कह बह _ ईगे एं - अहले नजर' गई 


अब आबरू 


इस शक्ल से गुजरी “गालिब' 


जिन्दगी अपनी जब द करेगे कि खुदा रखते थे 


हम भी क्‍या या 


गेशिश की है कि मुर्गे असीर” 


20289 शो हम खस आशिया' के लिए 


> _ जौक्कए सहाँ? जै्फी तगना-ए गजल! 
व 5 शोक नदी पअत" मेरे बया के लिए 


बर" नही आती 


कोई उम्मीः बजर नहीं आती 


कोई सूरत 


फ दिन मुअय्यन" है 


मौत का ड््त भर नही आती 


नींद क्यो र 


| हाले दिल" प हँसी 


०४५ 7 बाते पर नही बाती 


गालिय 


१ रात की शराव २ सुबह 
पूजा ५ आदत बना ली ६ सी ट्यर्व 
८ पिजरा € उपलब्ध १० घासला 
छोटा है १३ विस्तार १४ प्रकट हो 
को स्थिति। 


के ते का आनद ३ व्यसनी ४ सौदय वी 

नें परख करने वाला की इज्जत ७ बरी पक्षी 
नीड ११ मात्र शौक १२ सज़ल का पात्र 
ना दिखाइ दना १५ निश्चित १६ टिले 


घपने ् 


जानता हैं. सवाबे वाअतो-जुहद' 
पर तबीअत इधर नहीं आती 


है कुछ ऐसी ही बात, जो चुप हूँ 


वर्ना क्‍या -बात -कर नही आती 


हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी 
कुछ हमारी ख़बर नही आती 


न शोले में यह करिद्मा', ने वर्ब' में यह अदा 
कोई वताओ कि वो शोखे-तुद खू“ क्या है? 


रगो में दौडते फिरने के हम नहीं कायल 
जब आँख से ही न टपका, तो फिर लू क्या है ? 


वाइज" न तुम पियो, न किस्ती को पिला सको 
क्या वात है तुम्हारी शराबेतहूर' की। 


गो वा” नही पै वाँ के निकाले हुए तो हैं 
कावे से इन बुतो को भी निस्वतहे दूर की 


क्या फर्ज है कि सबको' मिले एक सा जवाब 
आओ न हम भी सैर करे कोहे-तुर' की 


नुक्‍त ची" है, गमे-दिल" उसको सुनाए न बने 
क्या बने बात जहा बात बनाए ने बसे 


-७ल्‍णमाणणणण 
१ ईश्वर पूजा और घार्सिक कम वाड का पुण्य २ चमत्वार ३ बिजली 
४ गुस्सल ४ घर्मोपदेशक ६ वह प्रविष शराब जो स्वग मे मिलेगी ७ पर्षा 
८ लेगाव ६ जरूरी १० वह पहाड जिस पर हज़रत मूसा प्‌ ईश्वर था प्रताध 
देखा था ११ हर बात म दोष निकालत बाला, अति माशुर ११ दिलदा 
गरम, दु ख। 


४ गालिय 


कह सके कौन कि यह जल्व गरी' किसकी है ? 
पर्दा छोडा है वो उसने कि उठाए न बने 


नही निगार' को उल्फत, न हो, निगार तो है 
रवानी ए रविशो- मस्ती ए अदा' कहिए 


नही बहार को फ्रसत, न हो, बहार तो है 
तरावते - चमनो - खूबी -ए- हवा कहिए 


सफीना' जब कि किनारे पै आ लगा 'ग्रालिब' 
खुदा से क्‍या सितमो जोरे नाथ दा' कहिए 


हजारो रवाहिशे ऐसी कि हर प्वाहिश पै दस निकले 
बहुत निकले मेरे अरमान", लेकिन फ़िर भी कम निकले 


भरम खुल जाए ज्ञालिम तेरे कामत' की दराज़ी' का 
अग्र इस तुर ए पुर पेचो थम का पेचो खम' निकले 


हुई जिनसे तवकक्‍को" खस्तगी ' की दाद” पाने की 
वो हम से भी जियादा खस्त ए तैगे सितम" नि कले 


है हवा मेशराव की तासीर 
बाद नोशी" है वाद-पैमाई" 


दहर"“जुज" जब्व -ए-यकताई ए-माशूक' नही 
हम कहां होते, अगर हुस्व" न होता खुद-वी * 


१ सोदय सुदरता २ सुदरी ३ मथर गति का सौदय एवं अदा की मस्ती 
४ ठडक ५ नाव ६ नाविक के जोर जुल्म ७ अभिलापा ८ इच्छा, लालसा। 
&€ कद १० ऊँचाई ११ बल खाए हुए बालों का बल १२ अपेक्षा १३ घायल 
अवस्था १४ प्रशला १५ अत्याचार की तलवार से घायल १६ शराब पीना 
१७ हवा खाता १८ काल युग, समय १६ अलावा, सिवाय २० प्रेमिका का 
अद्वितीय सौ दय २१ सौदय २२ आत्मदर्शी, महकारी । 


चयन हर 
बेदिलीहा - ए तमाशा, कि न इबरत' है, न जौक' 
वेकसीहा' - ए - तमन्ना, कि न दुनिया है, न दी 


हज ' है, नग्म -ए- ज़ेरो - बमे' - हस्ती ओ-अदम* 
लग्व* है, आईन -ए-फर्के- जुनूनो - तमकी' 


नकश -ए-मानी' हम "खमयाज़ " ए-अजें-सू रत" 
सुखने - हक” हम पमान - ए ज्ौके तहसी "५ 


लाफे'"दानिश”" गलत व नफ्फ ए इबादत' मालूम 


१ । 


दुर्देश - यक सागरे गफलत' है, चे" दुनिया व चे दी 





१ मानत्तिक दुख २ आन ३ दुख, कप्ट (बहुदचन) ४ धम ५ व्यथ 
* तलो-ऊपर उयल-्युपल ७ अस्तित्व और अनस्तित्व ८ झूठ ६ गभीरता 
१० अथ ११ समस्त १२ परिणाम अंगडाई १३ रूपानद १४ अधिकार की 
थआत १५ प्रशता १६ डींगे, शेखी १७ बुद्धिमत्ता १८ बाराधना का लाभ 
३६ तलछठ २० अप्ततवता वो सुराही २१ चाह। 


